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जले, 


२ ७ अर 9 
भारतवर्ष में | «की 
काल से पूर्णया नियोजित आधार ७: 
पर नगर बसाए जाते रहे हैं। सरस्वती-सिंधु 
--..__ सभ्यता के नगरों के अतिरिक्त पाटलिपुत्र 
उज्जयिनी, कौशाम्बी, सुवर्णणिरि, काशी, मथुरा ५ & 
हम्पी, उदयपुर, जयपुर आदि नगर नगर-वास्तुकला के उत्कष्च्ी . चर 
> उदाहरण हैं। वर्तमान भारत सरकार ने शहरी भारत को रहतसहन, ज॑([ ७ 
परिवहन और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के इरादे से 
स्मार्ट सिटी योजना' की शुरूआत की है। इस योजना के तहत नगरों का 
विकास और सौन्दर्यीकरण करते समय वास्तुविद भारत के प्राचीन नगरों की 
वॉस्तुकला से प्ररणा ग्रहण करें। 


सबके लिए सुदृढ़ पर्यावास के 
विकास को प्रोत्साहन 


कर ८ 


हडको की स्थापना देश में आवासीय बढ़ोत्तरी तथा शहरी विकास की गति में तेजी लाने के लिए वर्ष 970 में 
भारत सरकार द्वारा की गई थी। अपनी स्थापना से लेकर आज तक हडको ने स्वयं को भारत की प्रमुख 
तकनीकी-वित्तीय कंपनी के तौर पर स्थापित किया है | 'समाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता” के लक्ष्य के साथ 
एक मिनी-रत्न कंपनी, हडको, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यूएस.) और निम्न आय वर्गों (एल.आई.जी.) 
की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर अत्यधिक जोर देता रहा है। 


हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 
(भारत सरकार का उपक्रम) 
0॥ : (748990।97060॥005276 
कोर 'ए, इंडिया हैबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्‍ली-॥0 003 
फोन नं. : 0-2464960-23, फैक्स नं. : 0॥-24625308, वैबसाइट ॥४४४४४.।७०७०.०॥७ 
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एक कदम स्वच्छता की ओर 


(3 ४ 
हिना ग 


वर्ष ।, अंक 4, नवम्बर 206, विक्रम संवत्‌ 2073 
पूर्णाक 8 प्रवेशांक अप्रैल 2046 


प्रेरणास्रोत : 

डॉ. बजरंगलाल गुप्त 

परामर्शदाता : 

श्री अमरेन्द्र नारायण (बरैंकांक).. श्री अरुण भोले (अहमदाबाद) 
डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली) प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी) 
डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली) प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमैता (सुपौल) 
प्रो . मधुबाला वर्मा (पटना) प्रो. महेश कु . शरण (गोरखपुर) 
डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना) प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना) 
संरक्षक : 

श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक) 

श्री भारत सिंह रावत (एम .एन .सी . सलाहकार) 

श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता) 

श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी) 

एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता) 


मुख्य संपादक गुंजन अग्रवाल 

संपादक प्रमोद कौशिक 
सलाहकार विराग पाचपोर 

वित्तीय सलाहकार सी.ए. आशानन्द सिंगला 
विधिक सलाहकार एड. (डॉ.) बलराम सिंह 
सलाहकार संपादक डॉ. अभिषेक गोयल 
कला-संयोजन त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार केशव कुमार 


वरिष्ठ संवाददाता : प्रवीण कुमार द्विवेदी, प्रफुल्ल चंद्र ठाकुर, 
एलेषा शचीन्द्र, निर्मल अगस्त्य, डॉ. बलराम सिंह 
संवाददाता : अनुराग सिंह, विजय माथुर, अजय तिवारी, 
संतोष कुमार झा, पं . बमशंकर झा शास्त्री, वीना सिंह 

* सभी पद अवैतनिक हैं। 

पत्र-व्यवहार का पता : 

दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 

देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍्ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७०0.॥8008(66#7.००॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों और योगदानकर्ताओं के 
अपने विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


दी कोर पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की जिम्मेदारी 
स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी दिल्ली-स्थित 
सक्षम अदालतों और मंचों के क्षेत्राधिकार के अधीन है। 
सर्वाधिकार सुरक्षित । किसी भी रूप में उपयोग निषिद्ध है। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, फ्लैटेड 
फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी 
दिल्‍ली-0 055 से प्रकाशित एवं एम .के . प्रिंटर्स, 556/5, न्यू 
चन्द्रवाल, जवाहर नगर, नयी दिल्‍ली-॥0 007 से मुद्रित। 
संपादक : प्रमोद कौशिक। 

अपने अमूल्य सुझाव देने हेतु : 8000.08009(69॥79.0०॥॥ 


ता ट 


'पाटलिपुत्र का राजमहल मनुष्यों द्वारा बनाया ही नहीं जा सकता। इस राजमहल को तो देवताओं ने ही बनाया 
है। यह संसार के राजमहलों में सबसे सुन्दर है।' 
--ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगउम्स (जेम्स लीग द्वारा अनुवादित संस्करण) 


प्राणवन्त हों भारत के स्मार्ट नगर 


भार में अत्यन्त प्राचीन काल से पूर्णतया नियोजित आधार पर नगर बसाए जाते 
रहे हैं। वैदिक-पौराणिक साहित्य में वर्णित नगर-निवेश एवं सरस्वती-सिंधु- 
सभ्यता की नगर-योजना से हम पूर्ण परिचित हैं। यह नगर-योजना सुमेरियाई नगर-योजना 
से अधिक सुव्यवस्थित है। मोहेनजो-दड़ो दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट 
नगर माना जाता है। सिंधु घाटी की पहचान वहाँ की पक्की-घूमर ईंटों और ढकी हुई 
नालियों से है, और यहाँ के जल-निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के 
इतिहास में नहीं मिलता। 

साहित्यिक, अभिलेखीय एवं पुरातात्त्विक साक्ष्यों से मौर्यकालीन प्रमुख नगरों का 
विधिवत्‌ बोध होता है। इनमें दुर्ग-नगर पाटलिपुत्र के अतिरिक्त तक्षशिला, उज्जयिनी, 
कौशाम्बी, तोसली, समापा, सुवर्णगिरि आदि प्रमुख हैं जिनका उल्लेख अशोक के 
अभिलेखों में है। मौर्य-युग के नगरों में भवनों का निर्माण पकी हुई ईंटों से प्रारम्भ हो गया 
था। ईंटों से निर्मित भवनों के अवशेष तक्षशिला, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अतिरंजीखेड़ा, 
मथुरा, कौशाम्बी, श्रृंगवेरपुर, राजघाट, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह एवं चम्पा के उत्खननों 
से प्राप्त है। काष्ठ-निर्मित भवनों के अवशेष पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। बिनोद बिहारी दत्त 
ने प्राचीन भारत में नगर-नियोजन पर 4925 में “टाउन प्लानिंग इन एंशियंट इण्डिया! 
नामक ग्रंथ प्रस्तुत किया है। 

वर्तमान भारत सरकार ने शहरी भारत को रहन-सहन, परिवहन और अन्य 
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के इरादे से 'स्मार्ट सिटी योजना' की शुरूआत की 
है। भारत से पहले भी कई देशों में स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ बेहतरीन तरीके से क्रियान्वित 
की जा चुकी हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस परियोजना से भारत का बड़े पैमाने पर 
शहरीकरण होगा। सरकार से अपेक्षा है कि वह गाँवों को भी स्मार्ट बनाने का प्रयास करे 
क्योंकि भारत की आत्मा तो गाँवों में निवास करती है। 

दूसरी बात यह कि धीरे-धीरे, बरसों और दशकों और कभी-कभी सदियों में जो नगर 
बसते हैं, उनका अपना एक किरदार विकसित होता चला जाता है, उनकी अपनी गंध 
होती है, अपनी पहचान, अपनी एक अलग चाल, अपनी एक अकड़ होती है। काशी, 
इलाहाबाद, दिल्ली, भोपाल, पटना, गया-जैसे पुराने नगरों में यह पहचान, यह अकड़ 
दिखाई पड़ती है। संक्षेप में कहें तो ये नगर प्राणवन्त हैं भले ही वे थोड़े कम सुविधाजनक 
हों। लेकिन जो शहर योजनापूर्वक बसाए जाते हैं, वे कितने भी सुंद और सुविधाजनक 
हों, उनमें यह धड़कन नहीं होती। चण्डीगढ़ भारत का पहला ऐसा शहर है जिसे 952 
में फ्रांसीसी वास्तुविद्‌ ली कार्बूजियर (887-4965) ने यूरोपीय नगर-योजना के 
अनुसार बसाया। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा सुंदर शरीर है 
जिसमें आत्मा नहीं है। यह पूरा शहर सेक्टरों में विभक्त है। यहाँ आने पर लगता है जैसे 
किसी अपार्टमेंट में घूम रहे हों। डॉ. सम्पूर्णानन्द ने इसकी तीखी आलोचना की थी। 
“स्मार्ट सिटी योजना' के तहत जिन नगरों का विकास और सौन्दर्यीकरण किया जाएगा, 
उसमें यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि उनकी परम्परागत जीवंतता बरकरार रहे। इसके 
लिए आवश्यक है कि इस परियोजना को लागू करते समय वास्तुविद भारत के प्राचीन 
नगरों के नगर-स्थापत्य का अध्ययन अवश्य करें। केवल यूरोपीय मॉडल पर नगरों को 
बसाने या उनके सौन्दर्यीकरण से उनकी स्थिति चण्डीगढ़-जैसी होगी। 

वर्तमान भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी 'स्मार्ट सिटी योजना' को ध्यान में रखकर 
इस बार हमने “दी कोर' का नवम्बर अंक “नगर-स्थापत्य विशेषांक' के रूप में प्रस्तुत 
किया है। इस अंक में हमने वैदिकयुगीन नगर-स्थापत्य से लेकर रामायण-महाभारत में 
प्राप्त नगरों सहित राजगृह, पाटलिपुत्र, हम्पी, उदयपुर आदि नगरों को बतौर उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। यह अंक आपको कैसा लगा, हमें अवश्य लिखें। हमें आपके सुझावों 
की प्रतीक्षा रहेगी। 


दी कोर | नवम्बर, 206 


व नल >_ वास्तुशास्त्र का 
* 5 | वैदिक उद्भव 


स्मार्ट सिटी-नियोजन में. के 
ऐतिहासिक नगरों की भूमिका 


स्मार्ट सिटी : भारत का शहरी भविष्य 


8 हैं 8४ 
३ ६ 385 
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योजना! ? 


क्या है स्मार्ट सिटी 
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'अटल-मिशन' 


(अमृत) 


प्राचीन भारत में 
दूरियों की माप 


बस्तियों की बसावट 
का आधार 


| जललस्रोत 


रे दी कोर /नवम्बर, 206 


मध्यप्रदेश के एक 
अक्षय कीर्ति-स्तम्भ: 


महाराजाधघिराज 


ञ दम नी ॥ हो: ४ हि पा 


नगर-नियोजन का | जि 
वास्तुविधान और 40622, 
उच्यपुर 7) औः % 00 
न्‍ नगर-निवेश और 
उल्लेख 30 खगोलशास्त्र के पण्डित थे 
न महाएशजा सवाई 
हम कि जयसिंह द्वितीय [37 
। हि >> जस 7 कह 2 समरांगणसूत्रधार में 
'्ह्ापानइलक मध्यकालीन भारत की प्रथथ.. बिता सब पा 
एरमणीयं कथा-ससार 
>अीलनेलद, | नगरपालिका : आसरा 64 
शजगहम्‌ झालशापाटन [छू] इशावास्विद सवंभ 
राणगहम्‌ 34 ज़ालरपाटन 48 विज्ञान एवं अध्यात्म के 
कह बीच की दूरी को 
! ख्ः पाटने का कार्य 68 
हे समाज-निर्माण 
प्राचीन भारतीय नारी और पृथ्वी 73 


नगर-योजना का सर्वे संतु निरामया: 
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दे कोर' का 'अयोध्या-विशेषांक' तथा 'शिक्षा-विशेषांक' मिला। 
दोनों ही अंक स्तरीय सामग्री से परिपूर्ण हैं। साज-सज्जा भी उत्कृष्ट 
है। साधुवाद। 

--श्रीधर पराड़कर 
राष्ट्रीय संगठन-मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ 


“दी कोर' के “स्वदेशी-विशेषांक' और “अयोध्या-विशेषांक' मेरे 
पुराने पते से अन्ततः मिले। पत्रिका भेजने के लिए धन्यवाद। 
उपयोगी पेड़-पौधों, फलों (पपीता, अन्ननास), सब्जियों ( आलू) 
आदि के साथ मानव समाज नये-नये आविष्कारों को भी विदेशों से 
अपनाकर लाभान्वित होता है। परन्तु विदेशी वस्तुओं के प्रति 
अनावश्यक मोह उचित नहीं। किसी भी देश की उन्‍नति का आधार 
स्वदेशी ही हो सकता है, इसमें सन्देह नहीं। 

*अयोध्या-विशेषांक' में बहुत-सी सामग्री है जो मननीय है। 
पुराणों की वंशावलियाँ अधिकांश में नामावलियाँ मात्र हैं जिनमें 
केवल मुख्य-मुख्य नाम गिनाए गए हैं। केवल कलियुग की मगध- 
राजवंशावलियाँ पूरी हैं जो 338 ई.पू. से 80 ई.पू. तक का पूरा 
विवरण देती हैं। अतएव बलपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि 
इक्ष्वाकु से सुमित्र तक 92 या 443 ही राजा हुए। 

मैंने कहीं पढ़ा था कि मुहम्मद गोरी, उसके पुत्र और पौत्र फिर 
इल्तुतमिश के बेटे ने अयोध्या पर आक्रमण किए थे। अयोध्या- 
विशेषांक में इनका कुछ विवरण होता, तो अच्छा होता। “तबकाते 
नासिरी' में इनका कुछ विवरण है। एशियाटिक सोसायटी ने उसका 
अंग्रेजी-अनुवाद प्रकाशित किया है, पर अभी उसे पढ़ने का अवसर 
नहीं मिला। 

--उपेंद्रनाथ राय 
ग्राम+डाक मेढेली, 
जिला : जलपाईगुड़ी-735223 (प. बंगाल) 


“दी कोर का अक्टूबर अंक सचमुच आस्था का संचरण 
करनेवाला है। इसकी सामग्री सुनियोजित, सुविचारित और 
सुविश्लेषित है। कुल 90 पूृष्ठों में आपने सामग्री के सचित्र प्रकाशन 
के साथ मणिकांचन संयोग सुलभ करा दिया है। अंगकोरवाट, 
दक्षिण के मन्दिरों से लेकर उत्तर भारतीय प्रमुख मन्दिरों का 


आस्थामूलक परिचय प्रस्तुत कर पाठकों को पुण्यस्थलों के पर्यटन 
एवं परिक्रमा का सुअवसर प्रदान किया है। इसकी प्रशंसा की जाती 
रहेगी- यह मेरा मत है। मन्दिर भारतीय संस्कृति के सुदृढ़ आधार- 
स्तम्भ हैं। हमारे संस्कारों, हमारे आध्यात्मिक अवदान और 
विचार-वितान के सुदृढ़ स्वरूप मन्दिर हैं और उसकी प्रतिमा से 
लेकर शिखर और ध्वजाएँ तक हमारे सांस्कृतिक ऐश्वर्य की 
विरासत हैं। आपने ज्योतिर्लिंगों से लेकर पूजन-दर्शन, जप और 
मंगल-प्रतीकों तक को इस विशेषांक में सहेजकर संस्कृति के 
मन्दिर की पृष्ठों पर रचना की है। इसके लिए कोटिशः बधाई और 
आभार भी। 
-डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 
उदयपुर 


'दी कोर' के सितम्बर और अक्टूबर अंक प्राप्त हुए। सम्पादक 

मंडल को धन्यवाद देते हुए मुझे अतीव हर्ष का अनुभव हो रहे है। 

नियमित रूप से इस पत्रिका का प्रकाशन होता रहे, यही मेरे कामना 

है। आपने “दी कोर' के द्वारा अपने देश का ही नहीं वरन्‌ भारत की 

भौगोलिक सीमाओं के बाहर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अटूट 
संबन्धों को भी चित्रित किया है जिसके लिए कोटिशः धन्यवाद। 

-प्रो. महेश कुमार शरण 

पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, 

प्राचीन इतिहास एशियाई अध्ययन-विभाग, गया कॉलेज 

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया 


“दी कोर' का अक्टूबर, 2046 अंक प्राप्त हुआ। प्रथम अवलोकन 
में ही पत्रिका की गरिमा का अनुमान हो गया और पढ़ने पर 
अनुमान विश्वास में बदल गया। हमारी संस्कृति हमारे जीवन में क्या 
महत्त्व रखती है, इसकी सुखद अनुभूति 'दी कोर' पढ़ने पर हुई। 
आज के आधुनिकीकरण में हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति कहीं 
लुप्त हुई जा रही है, उसे सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए “दी 
कोर'-जैसे प्रयास आवश्यक हैं। 

मन्दिर हमारी आस्था के केन्द्र तो हैं ही, साथ ही ज्ञान-विज्ञान 
कला संस्कृति और आर्थिक सुदृढ़ता के भी केन्द्र हैं। लेखक 
अजित कुमार जी ने सभी पहलुओं पर बारीकियों से प्रकाश डाला 
है। अन्य लेखकों ने भी अलग-अलग मन्दिरों की महिमा का सुन्दर 
वर्णन किया जिससे नयी-नयी जानकारियाँ प्राप्त हुईं। निर्मल 
अगस्त्य जी के लेख 'मन्दिरों में शुरू हुई थी नृत्य-संगीत की 
परम्परा' बहुत ही अच्छा लगा। बहुत कुछ नया जानने को मिला। 
चूंकि मैं नृत्य तथा संगीतप्रेमी हूँ, इसलिए पूरी श्रद्धाभाव से पढ़ा। 
आज के संगीत का वैसे तो बड़ा ही व्यापक रूप है, परन्तु प्राचीन 
शास्त्रीय संगीत, जो संगीत का जन्मदाता है, उसका प्रभाव चाहे 
जिस रूप में हो, अनूठा ही है। डॉ. बबिता कुमारी जी द्वारा लिखित 
“छप्पन भोग की महिमा' मैंने बहुत ही रोचकता के साथ पढ़ा। 
आभार बबिता जी का जिन्होंने प्रभुजी के छप्पन भोग के बे में 
बताया। 

“दी कोर' हर प्रकार से एक परिपूर्ण पत्रिका है जिसमें कहीं पर 
कोई त्रुटि नहीं दिखी। पढ़कर मन भाव-विभोर हो उठा। अब तो 
अगले अंक का बेसब्री से इंतजार है। 

--ऋचा सिंह, लखनऊ 
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'दी कोर का आगामी दिसम्बर, 206 अंक 


मुद़ा-विशेषांक 


भ्यता के शुरूआती दौर में लोग अपने उपयोग से ज़्यादा 
उत्पादित वस्तुओं को दूसरों को बाँट देते थे और उसके 
बदले में उनसे खुद की जरूरत की चीजें हासिल करते 
थे। प्रारंभ में छोटे-छोटे राज थे, जहाँ वस्तु-विनिमय 
अर्थात्‌ एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान- 
प्रदान संभव था। इसे “बार्टर सिस्टम” के रूप में जाना 
जाता है। आज भी यह कहीं-कहीं प्रचलित है। जब बड़े 
राज्यों का निर्माण हुआ तो यह प्रणाली धीरे-धीरे समाप्त 
होती गयी और इस कमी को पूरा करने तथा भिन्‍न-भिन्‍न 
वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिए एक मानक 
की जरूरत महसूस की गयी। इसी जरूरत को पूरा करने 
के लिए मुद्रा का जन्म हुआ। 

प्राचीन भारत में मुद्राओं को राजसत्ता के प्रतीक के 
रूप में समझा जाता था। हालांकि, इसका जन्मदाता 
व्यक्ति अथवा संस्था कौन था, इस बारे में सटीक 
जानकारी मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि व्यापारी- 
वर्ग ने आदान-प्रदान की सुविधा हेतु पहले-पहल सिक्के 
तैयार करवाये। ज्ञात इतिहास के अनुसार भारत में सिक्कों 
को सर्वप्रथम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू 
किया गया था। अपनी निर्माण-शैली के कारण 
शुरूआती सिक्कों को 'पंचमार्क' कहा जाता था। मुहम्मद 
बिन तुगलक (324-4354 ) ने अपने शासनकाल में 
चमड़े के सिक्के जारी किए थे। 'रुपया' शब्द का प्रयोग 
सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासनकाल के 


दौरान किया था। 'रुपया' शब्द संस्कृत के “रूप्यकम्‌' 
से निर्मित हुआ है जिसका अर्थ है चाँदी का सिक्का। 

भारत में मुद्रा को नियंत्रित करनेवाले भारतीय रिजर्व 
बैंक का गठन 4935 में हुआ, हालांकि वर्ष 4770 में 
“बैंक ऑफ हिन्दुस्तान” नाम से एक निजी बैंक ने 
सर्वप्रथम बैंकनोट जारी किया था। 4770 से 4935 के 
बीच कई निजी बैंकों ने देश में बैंकनोट जारी किए थे। 

भारतीय मुद्रा ने कई उतार-चढ़ाव देखे और 
आजादी के पहले और बाद में विभिन्‍न शासकों के 
शासन में कई बदलाव देखे। आजादी के बाद सिक्के तांबे 
के बनते थे, उसके बाद 4964 में एल्युमिनियम के और 
4988 में स्टेनलेस स्टील के बनने शुरू हुए। 

भारत में पहले 5 और 40 हजार के नोट भी चला 
करते थे जिन्हें 4938 में बंद कर दिया गया था, इसे 
4954 में पुनः शुरू किया गया और 974 में बंद कर 
दिया गया। 996 में नोटों पर महात्मा गाँधी का चित्र 
छपना शुरू हुआ, इससे पूर्व अशोक स्तम्भ छापा जाता 
था। 45 जुलाई, 2040 को रुपए को ₹ चिह्न मिला। 
कालेधन पर रोक लगाने के लिए दिनांक 08 नवम्बर, 
2046 को 500 और 4000 के नोट बन्द कर 
दिए गये। 

दी कोर' का आगामी दिसम्बर, 206 अंक 
भारतीय सिक्के और कागृजी मुद्रा के सफ़रनामे पर 
केन्द्रित रहेगा। 


दी कोर | नवम्बर, 206 


थ ईं. हेमनत कुमार 


सिंचाई विभाग, उ.प्र. 


नब्ठों आ्च 


ह 


प्राचीन काल में जो भी कार्य समाज के बड़े हिस्से पर असरकारी होते 
थे, उन्हें गहन मंथन व तकोांचित तरीके से संपादित किया जाता था। 
वैढिक-पौराणिक ग्रंथों में लंका, अयोध्या, हस्तिनापुर, श्रृंगवेरपुर, 
इन्द्रप्रस्थ, मथुरा आदि नगरों का उल्लेख मिलता है तथा काशी, 
पाटलिपुत्र नामक नगरों के स्थापत्य की जानकारी विभिन्‍न ढदेशी- 
विदेशी पर्यटकों के संस्मरणों से प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के 
मोहेनजो-दड़ी नगर कौ योजना को इसकी खुदाई से जाना गया। उक्त 
स्रोतों से पता चलता है कि प्राचीन काल में नगरों को बहुत सोच- 
विचारकर तथा विधिवत्‌ बसाया जाता था। 


दी कोर /नवम्बर, 206 


क॑, नवीनता और विज्ञान के युग में 
ते पुरानी बातों को 

महत्त्वहीन समझने लगा है, चाहे 
वह रोग-निदान प्रणाली हो, चाहे व्यापार- 
पद्धति हो, चाहे सामाजिक-पारिवारिक 
साहचर्य विज्ञान हो या वास्तुकला हो। 
जबकि सच्चाई यह है कि प्राचीन काल में 
जो भी कार्य समाज के बड़े हिस्से पर 
असरकारी होते थे उन्हें गहन मंथन व 
तर्कोचित तरीके से संपादित किया जाता 
था। हाँ यह जरूर सत्य है कि वह सब उस 
समय की परिस्थिति, आवश्यकता, 
सामाजिक रीति-रिवाज व रहन-सहन को 
पोषित करनेवाला होता था। प्राचीन काल में 
अनेक नियमों की रचना की गयी जो उन 


परिस्थितियों के अनुसार थी। 

यदि बात वास्तुकला से जुड़े विषयों 
की कि जाय, तो बैदिक-पौराणिक ग्रंथों में 
लंका, अयोध्या, हस्तिनापुर, श्रृंगवेरपुर, 
इन्द्रप्रस्थ, मथुरा आदि नगरों का उल्लेख 
मिलता है तथा काशी, पाटलिपुत्र नामक 
नगरों के स्थापत्य की जानकारी विभिन्‍न 
देशी-विदेशी पर्यटकों के संस्मरणों से प्राप्त 
होती है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजो-दड़ो 
नगर की योजना को इसकी खुदाई से जाना 
गया। 

उक्त स्रोतों से पता चलता है कि प्राचीन 
काल में नगरों को बहुत सोच-विचारकर तथा 
विधिवत्‌ बसाया जाता था। उस समय के 
नियोजन में अनेक बातें देखने को मिलती हैं। 


हड़प्पा सभ्यता के मोहेनजो-ढदड़ो 

नगर की योजना (उत्खनन से प्राप्त 

आँकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर) 
समय काल लगभग 3000 ईसा पूर्व 
स्थान : पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 
लरकाना जिले में सिंधु नदी के पास 
नगर का चयन ऊंची भूमि पर किया 
गया था ताकि बाढ़ तथा वर्षा के पानी 
का भरना न हो। 
मुख्य नगर के चारों तरफ ऊँची दीवार 
थी जिससे चोरों तथा आक्रमणकारियों 


से सुरक्षा होती थी। इसमें आक्रमण का 
जवाब देने के लिए बुर्ज तथा चौकियाँ 


पल फप 


होती थीं। दीवार को मजबूत बनाने के 
लिए पुश्ते बनाए जाते थे। 

मुख्य नगर की दीवार के बाहर सामान्य 
नगर बसा था जो नागरिकों के लिए 
होता था। जबकि सुरक्षा-दीवार के 
अन्दर कुलीन वर्ग रहता था। 

नगर को सड़कों के जाल से 
सुव्यवस्थित किया गया था। सड़कें 
आपस में समकोण पर काटती थी। 
सड़कों के बीच मोहल्ला बसाया जाता 
था, इसका आकार 20'»800 फुट 
के आसपास था। 

सड़कों की चौड़ाई 33 फुट, 43 फुट, 
7 से 42 फुट तथा 4 फुट थी। मकान 
कम चौड़ाई की सड़कों पर बनाया 
जाता था। सभी सड़कें सीधी थीं। 
मकानों से निकले पानी को सिंधु नदी 
में विधिवत्‌ गिराया जाता था। इसके 
लिए सड़कों के दोनों ओर नालियाँ 
बनायी जाती थीं। घर से निकले पानी 
को सीधे नाली में न गिराकर पहले एक 
गडढ़े में डाला जाता था ताकि कचरा 
तथा गाद नीचे जम जाए तथा सिर्फ 
पानी ही नदी में जाये। 

नालियों को पक्की ईंटों से बनाया जाता 
था, चिनाई में चूने-गारे का प्रयोग भी 
किया जाता था। 


आवासीय भवन-त्रियोजन 
मकानों में प्रवेश, गलियों से होता था 
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जिससे आक्रमणकारी लाव-लश्कर के 
साथ मकान तक न पहुँच सकें। 
मकानों का आकार 30'»27' तक 
पाया गया है। 

गर्मी से बचने के लिए खिड़कियाँ 
कम-से-कम दी जाती थीं। रोशनदान 
छत के पास तथा पर्याप्त संख्या में होते 
थे। 

स्नानघर तथा शौचालय सड़क के पास 
होते थे ताकि अवशिष्ट पानी आसानी 
से निकल जाए। 

मकानों में बड़ा आंगन, सीढ़ी, रसोई, 
शयन कक्ष, बैठक, स्रानघर होते थे 
ताकि किसी भी कार्य के लिए घर के 
बाहर न बैठना पड़े। 

आंगन तथा स््रानघर को सीलन से 
बचाने के लिए कुछ गहरा तथा पक्का 
बनाया जाता था। 

दो आवासों के मध्य कुछ स्थान छोड़ा 
जाता था। 


सार्वजनिक भवन 


सामूहिक स्रानघर, सभागार, अन्न- 
भण्डार गृह बनाए जाते थे ताकि 
समाज को सुविधा रहे। 

प्रशासन एवं कुलीन वर्ग के लिए 
अलंकृत भवनों का निर्माण कराया 
जाता था। 


पूर्व-मौर्यकालीन नगर-नियोजन 


यह काल 600 से 400 ईसा पूर्व तक 


रहा, इसमें हड़प्पाकालीन नगर-नियोजन 
विशेषताओं के अलावा निम्न नए तत्त्वों का 
समावेश हुआ। काशी, मथुरा, वत्स, 
कोसल- ये इस काल के प्रमुख नगर रहे। 
ग्रामीण लोग बड़ी संख्या में शहरों में 
बसने लगे जिससे नगर-नियोजन में 
अधिक कुशलता की आवश्यकता 
पड़ी। 
विभिन्‍न काम करनेवालों के लिए नगर 
में अलग-अलग स्थान तय किया जाने 
लगा। 
बहुमंजिले (तीन मंजिल तक के) 
भवनों का निर्माण बढ़ा। मकानों में 
खिड़कियों का प्रयोग बढ़ा। 
पक्की ईंट, पक्की छत एवं मजबूत तथा 
टिकाऊ सामग्रियों से भवन-निर्माण 
किया जाने लगा। 
नये नगरों को पहाड़ियों से सुरक्षित 
स्थानों पर बसाया गया ताकि आक्रमण 
से सुरक्षा रहे। नगर की सुरक्षा-दीवार 
की ऊँचाई 42' से अधिक तक की 
जाने लगी। 


मौर्यकालीन नगर-नियोजन 


अशोक के समकालीन नगर नियोजन में 
कई नये मानक स्थापित हुए। पाटलिपुत्र 
इस समय के नगर-नियाजन का आदर्श 
उदाहरण है। पूर्ववर्ती विशेषताओं के साथ- 
साथ इस समय के नियोजन में निम्न अन्य 
खास बातें देखने को मिलती हैं : 

यात्रियों की सुविधाओं हेतु नगरों में 
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ध् भवनों का निर्माण किया जाना लगा। 

छ सुरक्षा की दृष्टि से नगर के चारों ओर सुरक्षा-दीवार के साथ- 
साथ पानी से भरी खाई निर्मित की जाने लगी। इस खाई के 
ऊपर ऐसे पुल बनाए जाते थे जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर 
खींचकर उठाया जा सके। 

क नगर को स्वच्छ व हरा-भरा रखने के प्रभावी प्रयास किये 
गये। सड़कों तथा आवासीय भवनों में पेड़-पौधों का प्रयोग 
बढ़ा। 


प्राचीण नगर-लियोजन की प्रायंगिकता 


विदेशों में समार्ट सिटी का निर्माण बढ़ता जा रहा है और भारत में 

प्रथम स्मार्ट सिटी विकसित किया जानेवाला है। भारत के उपर्युक्त 

ऐतिहासिक शहरों की नियोजन-शैली, स्मार्ट सिटी के नियोजन में 
निम्न प्रकार सहयोगी हो सकती है : 

4. देशकाल के अनुसार नगर में विस्तार की सम्भावना-- नये 
उद्यम, नयी परिस्थिति, नयी व्यावसायिक गतिविधियों के 
समायोजन हेतु पर्याप्त स्थान छोड़ा जाए। भविष्य में तैयार 
होनेवाले उद्यमों की तैयारी पूर्व से रखी जाए। 

2. जल एवं अपशिष्ट निकासी व्यवस्था- मकानों को दूषित 
एवं ओद्यौगिक कचरा नाले में गिराने से पूर्व व्यक्तिगत स्तर 
पर छाना/शोधित किया जाए। 

3. नगर में हरियाली के क्षेत्रफल का प्रतिशत अधिक-से-अधिक 
रखा जाए। 

4. सार्वजनिक सुविधाएँ न्यूनतम शुल्क पर दी जाएँ जैसे अशोक 
काल में थीं। 

5. प्रमुख भवनों की सुरक्षा के लिए नयी तकनीकें अपनाई जाएँ 
ताकि वह आधुनिक खतरों, जैसे- विस्फोट, आग, चोरी से 
बच सकें। 

6. नियोजन में भवनों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि 
प्राकृतिक धूप एवं वायु का अधिकतम लाभ मिल सके। सौर 
ऊर्जा के रूप में उपलब्ध नये स्रोत का प्रयोग हो सके। 

7. सड़कें पर्याप्त चौड़ी हों ताकि जाम न लगे। 

8. बाजार मुख्य मार्गों से थोड़ा हटकर बनाये जाए। 

9. व्यवसायियों के मकान बाजार के आसपास तथा कर्मचारियों 
के निवास कार्यालयों के आसपास ही रहें ताकि आवागमन 
के समय सड़कों पर अनावश्यक भीड़ न हो। 

40.आवासीय कॉलोनियाँ परकोटे से बन्द बनाई जा सकती हैं 
ताकि सुरक्षित रहें। 

44.किसी भी दशा में नगरों, बस्तियों का वातावरण दूषित न हो, 
वायु, पानी तथा भूमि कुदरती रूप में रहें। इसके लिए कचरे 
के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था रखें। वायु प्रदूषण न हो, 
इसकी व्यवस्था रखनी चाहिए 

42.विद्यालय, अस्पताल निःशुल्क हों व पर्याप्त संख्या में हों। 
निष्कर्षतः स्मार्ट सिटी साफ़-सुथरी, प्रदूषणमुक्त, छोटे-बड़े, 
अमीर-ग्रीब- सभी को आश्रय देनेवाली, सुरक्षित तथा भविष्य 
की चुनौतियों को पूरा कर सकनेवाली, नवीन तकनीकों के साथ 
चल सकनेवाली, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित, प्रगतिशील 
तथा हरी-भरी होना चाहिये। 


हि में स्मार्ट नगरों की कल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र 
मोदी की है जिन्होंने देश के 400 नगरों को स्मार्ट 
नगरों के रूप में विकसित करने का संकल्प किया 


है। सरकार ने 27 अगस्त 2045 को 98 प्रस्तावित स्मार्ट नगरों 
की सूची जारी की है। 


योजना 
सरकार की योजना के अनुसार 20 नगर वर्ष 2045 में, 40 नगर 


2046 में और 40 नगर 2047 में स्मार्ट नगरों के रूप में 
विकसित करने की योजना प्रस्तावित है। 


वित्त 


केंद्रीय बजट में वर्ष 2044 में 7,060 करोड़ रुपये का प्रस्ताव 
था। केंद्र सरकार की इस योजना में 5 वर्ष में कुल 48,000 
करोड़ का निवेश करने की योजना है और इतना ही धन संबंधित 
राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में चयनित नगरों के विकास में 
खर्च करेंगी। अर्थात्‌ केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना में समान 
धन निवेश करेंगी। वर्ष 2045 में चयनित स्मार्ट नगरों के विकास 
के लिए 200 करोड़ रुपये और अगले चार वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 
400 करोड़ रुपये प्रत्येक नगर को आवंटित होंगे। 


स्मार्ट सिटी के बुनियादी सिद्धान्त : 


क्वालिटी ऑफ़ लाइफ 

किफायती घर 

हर तरह का इच्फ्रास्ट्रक्रर 

पानी और बिजली चौबीसों घंटे 

शिक्षा के विकल्प 

सुरक्षा 

मनोरंजन और खेल के साधन 

आसपास के इलाकों से अच्छी और तेज कनेक्टिविटी 

अच्छे स्कूल और अस्पताल 

निवेश 

हक मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के मुताबिक पूरा निवेश 

छ बड़ी कंपनियों को वहाँ अपनी उद्योग लगाने के लिए सुविधाएँ 
और सहूलियत मिले। 

ह. कर का ज्यादा बोझ न हो। 


रोजगार 

छ. स्मार्ट नगर में इन्वेस्टमेंट ऐसा आए जिससे वहाँ या आसपास 
रहनेवाले लोगों को रोजगार के पूरे अवसर मिलें। 

क.॒स्मार्ट नगर के अंदर रहनेवालों को अपनी आमदनी के लिए 
उस इलाके से ज्यादा दूर न जाना पढ़े। 

स्मार्ट नगर के मानक 


परिवहन 
स्मार्ट सिटी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का 45 
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आवशण कथा 


क्या है स्मार्ट सिटी योजना! ? 


मिनट से अधिक समय न लगे 

हक कम-से-कम 2 मीटर चौड़े फुटपाथ 

क रिहाइशी इलाकों से 800 मीटर की 
दूरी या 40 मिनट वॉक पर बस या 
मेट्रो की सुविधा 

आवास 

कछ 95 फीसदी आवासीय इलाके ऐसे हों 
जहाँ 400 मीटर से भी कम दूरी पर 
स्कूल, पार्क और मनोरंजन पार्क 
मौजूद हों। 

क 20 फीसदी मकान आर्थिक रूप से 
कमजोर वर्ग के लिए हों। 

कह. कम-से-कम 30 फीसदी आवासीय 
और व्यावसायिक क्षेत्र बस या मेट्रो 
स्टेशन से 800 मीटर की दूरी के दायरे 
में ही हों। 

बिजली और पानी 


क. स्मार्ट सिटी में 24«7 पानी और 
विद्युत-आपूर्ति हो। 

कछ ॥00 फीसदी घरों में बिजली कनेक्शन 
हों। सारे कनेक्शनों में मीटर लगा हो। 

ब. लागत में नुकसान न हो। यानी कोई 
बिजली-पानी चोरी न कर पाए। 

कर. प्रति व्यक्ति कम-से-कम 435 लीटर 
पानी दिया जाए। 


शिक्षा 


क 5 फीसदी इलाका एजुकेशनल 
इंस्टीट्यूट्स के लिए हो। 

हक हर 2500 लोगों पर एक प्री-प्राइमरी, 
हर 5000 लोगों पर एक प्राइमरी, हर 
7500 लोगों पर एक सीनियर सेकंडरी 
और हर एक लाख की आबादी पर 
पहली से 42वीं क्लास तक का एक 
इंटिग्रेटेड स्कूल हो। 

हक सवा लाख की आबादी पर एक 
महाविद्यालय हो। 

क 0 लाख की आबादी पर एक 
विश्वविद्यालय, एक इंजीनियरिंग 
कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, एक 
प्रोफेशनल कॉलेज और एक 


|| । स्‍ल | | 
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शक्ल बा बाहन 
छह हा बाधा 
शहाशत था धन्नाब 
घना बा बबन 
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पारामेडिकल कॉलेज हो। 
स्वास्थ्य 
छ स्मार्ट सिटी में इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम 
30 मिनट से अधिक न हो। 
छ हर 5 हजार लोगों पर एक डिस्पेंसरी 
हो। 


हक एक लाख की आबादी पर 30 
बिस्तरोंबाला छोटा अस्पताल, 80 
बिस्तरोंबाला मीडियम अस्पताल और 
200 बिस्तरोंवाला बड़ा अस्पताल हो। 

ब हर 50 हजार लोगों पर एक 
डायग्रोस्टिक सेंटर हो। 


वाईफाई कनेक्टिविटी 


क्॒ 00 फीसदी घरों तक वाईफाई 
कनेक्टिविटी हो। 

क्ष 00 एमबीपीएस की स्पीड पर 
वाईफाई मिले। 


राज्यानुसार प्रस्तावित 


स्मार्ट नगर 

उत्तरप्रदेश : मुरादाबाद, अलीगढ़, 
सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, 
झाँसी, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद, 
आगरा, रामपुर 

तमिलनाडु : तिरुचिरापल्‍ली, तिरुनेलवेली, 
डिंडीगुल, तंजावुर, तिरुप्पूर, सालेम, 
वेल्लोर, कोइम्बटोर, मदुरई, इरोड, 


थूठुकुडी, चेन्नई 

महाराष्ट्र : नवी मुंबई, नासिक, ठाणे, ग्रेटर 
मुंबई, अमरावती, सोलापुर, नागपुर, 
कल्याण, डोम्बीवली, पुणे, औरंगाबाद 
मध्यप्रदेश : भोपाल, इंदौर, जबलपुर, 
ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन 

गुजरात : गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, 
वड़ोदरा, राजकोट, दहोद 

कर्नाटक : मंगलुरु, बिलगावी, शिवमोग्गा, 
हुब्बल्ली, धारवाड़, तुमकुरु, दावनगेरे 
पश्चिम बंगाल : न्यू टाउन, कोलकाता, 
बिधाननगर, दुर्गापुर, हल्दिया 


राजस्थान : जयपुर, उदयपुर, कोटा, 
अजमेर 

बिहार मुजफ्फरपुर, भागलपुर, 
बिहारशरीफ 

आंध्रप्रदेश : विशाखापत्तनम, तिरुपति, 
काकीनाडा 


छत्तीसगढ़ : रायपुर, बिलासपुर 
हरियाणा : करनाल, फरीदाबाद 
तेलंगाना : ग्रेटर हैदराबाद, वारंगल 
ओडिशा : भुवनेश्वर, राउरकेला 
पंजाब : लुधियाना, जालंधर, अमृतसर 
अंडमान निकोबार : पोर्टब्लेयर 
अरुणाचलप्रदेश : पासीघाट 
असम : गुवाहाटी 

चंडीगढ़ : चण्डीगढ़ 

दमन एंड दीव : दिउ 

दादरा और नागर हवेली : सिलवासा 
दिल्‍ली : नयी दिल्ली नगर निगम 
गोवा : पणजी 

हिमाचलप्रदेश : धर्मशाला 
झारखण्ड : रॉची 

केरल : कोच्ची 

लक्षद्वीप : कवरत्ती 

त्रिपुरा : अगरतला 

उत्तराखण्ड : देहरादून 

मणिपुर : इम्फाल 

मेघालय : शिलांग 

मिजोरम : आइजल 

नागालेंड : कोहिमा 

पुदुच्चेरी : ओल्गरेट 

सिक्किम : नाम्ची 


दी कोर /नकम्बर,20/6 


* | ढी कोर /नवम्बर, 206 


'अटल-मिशन' (अमृत) 


प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 

25 जून, 2045 को शहरी 

भारत का कायाकल्प करने 
के लिए. अटल मिशन (अटल 
मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन 
ट्रांसफर्मेशन/ अटल शहरी 
पुनर्जीवन और परिवर्तन मिशन - 
अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन तथा 
सभी के लिए मकान (शहरी) 
कार्यक्रम की शुरूआत की। ये तीनों 
ही योजनाएँ देश के शहरों से जुड़ी हुई हैं । इनमें 00 “स्मार्ट सिटी' 
बनाने, 500 शहरों के लिए 'अटल-मिशन! और 2022 तक 
शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल हैं। 
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार छोटे शहरों व कस्बों को या 
फिर शहरों के कुछ अनुभागों को चुनेगी और वहाँ पर बुनियादी 
सुविधाएँ स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिये 
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नो लैवीइिकफा किए जिएएरशगगरिफा। 
फफिसे ारिकंश विहापराफिओाजियए 


5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया 
गया है। 

इस ऐलान के बाद हर कोई यही 
सोच रहा है कि 'अटल-मिशन' के 
अंतर्गत बननेवाले मोहछे, मकान, 
आदि कैसे होंगे? इस मिशन के 
अंतर्गत क्या-क्या सुविधाएँ दी 
जायेंगी? और आम जन के किस वर्ग 
को इसका लाभ मिलेगा? वस्तुतः इस 
परियोजना के अंतर्गत जिन कस्बों या 
क्षेत्रों को चुना जायेगा, वहाँ बुनियादी सुविधाएँ, जैसे- बिजली, 
जलापूर्ति, सीवर, सेप्टेज मैनेजमेंट, कूड़ा-प्रबंधन, वर्षा-जल 
संचयन, परिवहन, बच्चों के लिए पार्क, अच्छी सड़क और चारों 
तरफ हरियाली, आदि विकसित की जायेंगी। इनके अतिरिक्त ई- 
गवर्नेन्स के माध्यम से कई ऐसी सुविधाएँ दी जायेंगी जो लोगों के 
जीवन को सुगम बनायेंगी। हर क्षेत्र के अंतर्गत नगर निकाय की 


कमेटियाँ होंगी, जो इस परियोजना को 
सफल बनाने की जिम्मेदारी उठायेंगी। 

स्मार्ट सिटी और अटल परियोजना- 
दोनों मिशन परस्पर से जुड़े हुए हैं। अटल 
मिशन में परियोजना से जुड़ा रुख 
अपनाया गया है, ताकि जलापूर्ति, 
सीवरेज, पानी की निकासी, परिवहन, 
हरित स्थलों एवं पार्कों के विकास से 
जुड़ी बुनियादी ढाँचागत सेवाएँ सुनिश्चित 
की जा सकें। इसके तहत बच्चों की 
जरूरतों को पूरा करने का विशेष प्रावधान 
होगा। इस मिशन के क्रियान्वयन को ई- 
गवर्नेंस, धनराशि के हस्तांतरण एवं शहरी 
स्थानीय निकायों के कामकाज, 
प्रोफेशनल नगरपालिका कैडर, शहरी 
स्थानीय निकायों की साख रेटिंग, जैसे- 
शहरी सुधारों को बढ़ावा देने से जोड़ा 
जायेगा। 

बजूट-आवंटन का ॥0 प्रतिशत 
राज्यों/कें द्रशासित प्रदेशों को बतौर 
प्रोत्साहन दिया जायेगा, जो पिछले वर्ष के 
सुधारों से जुड़ी उपलब्धि पर आधारित 
होगा। इस मिशन को ऐसे 500 शहरों एवं 
कस्बों में क्रियान्वित किया जायेगा, जहाँ 
की आबादी एक लाख या उससे 
अधिक है। 

राज्य इस मिशन के तहत चिह्नित 


छ. कस्बों का कायाकल्प करनेवाली 
इस परियोजना का ह हे क्षेत्र में 
नियमित रूप से ऑडिट किया 
जायेगा। 

हक बिजली का बिल, पानी का 
बिल, आवास-कर, आदि सभी 
सुविधाएँ ई-गवर्नेन्स के माध्यम 
से सुनिश्चित की जायेंगी। 

क जो राज्य बेहतर ढंग से इस 
परियोजना को आगे बढ़ायेंगे, 
उनके लिये बजट में 40 प्रतिशत 
तक का आवंटन किया जायेगा। 


शहरों की जरूरतों के आधार पर योजनाएँ 
तैयार कर सकेंगे। यही नहीं, राज्यों को 
इन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं 
निगरानी में भी लचीलापन सुलभ होगा। 
केंद्र सरकार परियोजनाओं का अलग- 
अलग आकलन नहीं करेगी, जो 
जेएनएनयूआरएम की व्यवस्था से अलग 
हटकर है। 40 लाख तक की 
आबादीवाले शहरों एवं कस्बों के लिए 
जो केंद्रीय सहायता दी जायेगी, वह 


'अटल-मिशन' से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य 


क यह योजना उसी कस्बे में लागू 
होगी, जहाँ की जनसंख्या एक 
लाख से अधिक है। 

हक यह योजना उन छोटे शहरों में 
लागू होगी, जहाँ से छोटी-छोटी 
नदियाँ गुजरती हैं। 

ह. यह योजना उन पहाड़ी इलाकों व 
द्वीपों पर लागू होगी, जहाँ पर्यटन 
की संभावना ज्यादा है। 

क इसके अंतर्गत जेएनएनयूआरएम 
की अधूरी परियोजनाओं को 
2047 तक पूरा किया जायेगा। 


परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक 
होगी। वहीं, 40 लाख से अधिक 
आबादीवाले शहरों एवं कस्बों के लिए 
परियोजना लागत के एक तिहाई के 
बराबर केंद्रीय सहायता दी जाएगी। केंद्रीय 
सहायता को 20:40:40 के अनुपात में 
तीन किस्तों में जारी किया जायेगा, जो 
राज्यों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में 
उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति पप आधारित 
होगी। 


'अटल-मिशन' के मूल तत्त्व 


पानी की उचित आपूर्ति : 


ब जलापूर्ति-प्रणालियों का निर्माण एवं 
रख-रखाव करना 

छ पुराने जलापूर्ति-प्रणालियों का 
पुनर्वास करना 

छ. पुराने जलनिकायों का कायाकल्प 
करना 

ब. दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष पानी की 
व्यवस्था करना 


सीवेज सुविधा 

छ भूमिगत सीवेज-प्रणाली का निर्माण 
एवं रख-रखाव करना 

क पुरानी सीवेज प्रणालियों एवं 


उपचार-संयंत्रों का पुनर्वास करना 

हक. जल-संसाधनों की पुनरावृत्ति करना 
अथवा अपशिष्ट जल का पुनः 
उपयोग करना 


सेप्टिक 

हक. मल-प्रबंधन 

क. नाली और सेप्टिक टैंक की जेविक 
और यांत्रिक सफाई करना 


बाढ़ के पानी की निकासी 


कछ प्रभावी बाढ़ जलनिकासी-प्रणाली 
का निर्माण एवं रख-रखाव करना 
जिससे बाढ़ द्वारा होनेवाली तबाही 


रोकी जा सके 


शहरी परिवहन 


क उचित फुटपाथों एवं रास्तों का 

निर्माण करना एवं गैर मोटरचालित 

परिवहन के लिए सुविधाएँ उपलब्ध 

करना 

विभिन स्थानों पर बहुस्तरीय पारकिंग 

का निर्माण एवं रख-रखाव करना 

क विभिन्‍न स्थानों पर बस रैपिड 
ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना करना 

छ. दूरसंचार 

बन स्वास्थ्य 

छ शिक्षा इत्यादि 


न समझती है कि इस 
जर्जर, जीर्ण-शीर्ण, गिरे-पड़े 
और पुराने व्यावसायिक इलाके 
को चमकते टावरों और 
व्यावसायिक कॉम्पलेक्स में 
बदलकर ही पुनर्विकास के मार्ग 
पर आगे बढ़ा जा सकता है, 
लेकिन उसे स्मार्ट' शब्द के 
निहितार्थ को समझना होगा, 
इसका अर्थ है : अपनी कुशलता 
से एक ऐसा वातावरण निर्मित 
करना, जिसमें परिस्थितियों के 
अनुखझूप बदलने की क्षमता हो 
और वहाँ के निवायियों के 
आर्थिक और सामाजिक जीवन 
के अनुझूप ढालने की 
क्षमता हो। 


शहाना चट्टराज 


लेखिका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ब्लावत्निक 
शासकीय स्कूल में पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं 


स्मार्ट सिटी 
भारत का शहरी भविष्य 


रत सरकार ने एक बेहद 
|| महत्त्वाकांक्षी और 
भविष्योन्मुखी कार्यक्रम की 


शुरुआत की है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री 
मोदी के विकास-एजेंडे का केंद्रीय मुद्दा है। 
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नये 
आधुनिकतम शहरों के निर्माण और पुराने 
शहरों के आधुनिकीकरण का काम शामिल 
होगा। इस मिशन को लेकर पत्र-पत्रिकाओं 
में खूब लिखा गया है और इससे लोगों ने 
भारी उम्मीदें भी लगा रखी हैं। भारत का 
तेजी से अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा है 
और उम्मीद है कि अगले तीन दशकों में 
चार सौ मिलियन निवासी शहरी आबादी में 
शामिल हो जाएँगे। 

भारत के सर्वाधिक अग्रणी वास्तुविद 
और शहरीकरण के विशेषज्ञ चार्ल्स 


7एऋवन्‍्वि्ण कक 


कोरियन (930-2045) ने दी न्यू 
लैण्डस्केप अर्बनाइजेशन इन दी थर्ड वर्ल्ड 
नामक अपनी पुस्तक में वास्तुकला के 
भारतीय विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों के 
सामने एक बिल्कुल नयी सोच रखी है। 
उन्होंने वास्तुकला से संबंधित ली 
कोर्बुसियय. (887-965) के 
काल्पनिक दृष्टिकोण और सामुदायिक 
“स्वतःस्फूर्त' आंदोलन- दोनों को ही लेकर 
अपना असंतोष प्रकट किया है। यह 
असंतोष उन्होंने अपने प्रत्युत्तर में दिया है। 
जेन जेकब्स की तरह उन्होंने भी शहरों 
और उनके आस-पड़ोस के इलाकों के 
स्थानिक रूप और आर्थिक व सामाजिक 
जीवन के परस्पर संबंधों पर ध्यान केंद्रित 
किया है। जेकब्स की विचारधारा के 
विपरीत कोरियन हस्तक्षेपवादी थे। अपने 
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| से उन्होंने गूरीब देशों में 
शहरीकरण की चुनौतियों का सामने करने 
और उनसे उत्पन्न अवसरों पर ध्यान दिया 
है। कोरियन के अनुसार, “बंबई एक महान्‌ 
नगर है और साथ ही भयावह भी'। भले ही 
इसके भौतिक पर्यावरण का हास हो रहा 
है, लेकिन इसमें अवसरों, परस्पर संवाद 
और आर्थिक गतिविधियों, सूक्ष्म कौशलों, 
आकांक्षाओं और उद्यमिता की भरमार है। 
उन्होंने बंबई से बेहतर, कहीं अधिक 
खुशनुमा और साफ़-सुथरी और व्यवस्थित 
इमारतोंबाले और चौड़ी सड़कोंवाले 
नियोजित शहरों से बंबई की तुलना करते 
हुए कहा था कि तमाम सुविधाओं के 
बावजूद भी वे बम्बई की तरह समृद्धि के 
शिखर पर नहीं पहुँच पाये। क्रॉफर्ड मार्केट 
और मोहम्मद अली रोड के चारों ओर बसे 
मुंबई के ऐतिहासिक बाजारों में व्यापार की 
चहल-पहल ही वास्तव में कोरियन की 
मूलभूत सोच का केंद्र-बिंदु है। शोर-शराबे 
से गँजते, भीड़-भाड़भरे और बिल्कुल 
अस्त-व्यस्त होने पर भी यह मुंबई की 
व्यावसायिक प्रतिभा, सामाजिक विविधता, 
अप्रवासियों को अपने भीतर समेटकर उन्हें 
आर्थिक सक्रियता प्रदान करने का एक 
जीता-जागता उदाहरण है। 


सरकार समझती है कि इस जर्जर, 
जीर्ण-शीर्ण, गिरे-पड़े और पुराने 
व्यावसायिक इलाके को चमकते टावरों 
और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स में बदलकर 
ही पुनर्विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा जा 
सकता है, लेकिन उन्हें 'स्मार्ट' शब्द के 
निहितार्थ को समझना होगा, इसका अर्थ 
है: अपनी कुशलता से एक ऐसा वातावरण 
निर्मित करना, जिसमें परिस्थितियों के 
अनुरूप बदलने की क्षमता हो और वहाँ के 
निवासियों के आर्थिक और सामाजिक 
जीवन के अनुरूप ढालने की क्षमता हो। 


विभिन्‍न प्रकार के लघु उद्योग और 
सेवाप्रदाता एक खास तरह का देशी 
परिवेश बना लेते हैं और फिर उसका 
रखरखाव करते हैं, जबकि गगनचुम्बी 
इमारतों और ऐक्सप्रेस-वे से अठे- पड़े 
शहर या स्मार्ट सिटी में उन्‍नत 
टेक़ोलॉजी और भारी पूँजी के बिना 
गुजारा नहीं हो सकता। भारत में निम्न 
कौशलवाले कारीगर भारी मात्रा में हैं, 
जिनके लिए औपचारिक उद्योगों 
या आधुनिक सेवाओं में कोई 
जगह वहीं है। 


उनका शहरी ताना-बाना विविध प्रकार की 
गतिविधियों और अधिकाधिक काम-धंधों 
और विविधिता को बल प्रदान करता है। 
विभिन्‍न समुदायों में और उनसे संबद्ध 
जालतंत्र में कई प्रकार के कारोबार गुँथे 
हुए हैं और साम्प्रदायिकता और आस- 
पड़ोस की सीमाओं को तोड़कर ये कारोबार 
किए जाते हैं। औपचारिक और 
अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों में 
काम-धंधा, समुदाय और घरेलू जीवन- 
सब-कुछ घुल-मिला होता है। “बीच के 
अंतरालों' का उपयोग पारगमन, व्यापार 
और समाजीकरण के लिए गहन रूप में 
और अपने आपको ढालते हुए किया जाता 
है। साझा इतिहास, सघनता और निकटता 
के कारण एक-दूसरे पर विश्वास बढ़ता है 
और मिल-जुलकर काम करने का कौशल 
विकसित होता है, सूचनाएँ, साख और नये 
अवसर मिलते हैं। 

मुंबई की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था 
के कई हिस्से न केवल गतिशील और 
उद्यमिता-प्रधान हैं, बल्कि एक ऐसे 
सामाजिक सुरक्षा-जाल के प्रतिरूप हैं, 
जिनमें राज्य कल्याण प्रणाली बहुत लचर 
और कमजोर है। मुंबई और कई अनेक 
बड़े शहरों के बहुत-से फेरीवाले पहले 
मिल-मजूदूर थे। औपचारिक विनिर्माण- 
कार्यों में रोज़गार का दायरा अब सिमटता 
जा रहा है। एक अकुशल अप्रवासी मजदूर 
भी सड़क पर ठेला लगाकर खाने-पीने की 
चीजें बेचकर या छतरी की मरम्मत करके 
अपनी रोजी-रोटी कमा ही लेता है। जगह 
का यह टुकड़ा शहर के एक गरीब निवासी 
के लिए एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक संसाधन 
है। विभिन्‍न प्रकार के लघु उद्योग और 
सेवाप्रदाता एक खास तरह का देशी 
परिवेश बना लेते हैं और फिर उसका 
रखरखाव करते हैं, जबकि गगनचुम्बी 
इमारतों और ऐक्सप्रेस-वे से अटे-पड़े 
शहर या स्मार्ट सिटी में उन्‍नत टेक्नोलॉजी 
और भारी पूँजी के बिना गुजारा नहीं हो 
सकता। भारत में निम्न कौशलवाले 
कारीगर भारी मात्रा में हैं, जिनके लिए 
औपचारिक उद्योगों या आधुनिक सेवाओं 
में कोई जगह नहीं है। नगर-निर्माण के 
लिए स्मार्ट रणनीति का उपयोग रोजगार के 
अवसर पैदा करने, लघु निर्माण के काम 
को और रियल इस्टेट के क्षेत्र को अपग्रेड 
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तह | 


हि ०. हा ता 
करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि 
आज कृषि के बाद भारत में रोजगार का 
यही सबसे बड़ा स्रोत है। 

मुंबई के ऐतिहासिक बाजार हमारे 
सामने एक तरह का खास उदाहरण प्रस्तुत 
करते हैं, लेकिन मिले-जुले उपयोगवाले, 
घनी आबादी के बीच बने परिसर भारत में 
बहुत प्रचलित हैं। राजमार्गों के किनारे, 
भीड़-भाड़ से दूर, ऊँचे आसमान तक छाये 
शहरों के बाहरी इलाकों में बने ये परिसर 
भारत के “आधुनिक' शहरी विकास के 
प्रतीक हैं, लेकिन ये व्यापक रिबन के 
विकास के ठीक विपरीत हैं। कोरियन के 
अनुसार देसी ढंग के पर्यावरण में बने इन 
परिसरों में आर्थिक विकास और रोजगार 
की स्थिति बहुत अच्छी रहती है और 
इसके विकास के लिए कम-से-कम 
संसाधनों की जरूरत होती है। इनमें लोच 
होती है और इन्हें परिस्थितियों के अनुकूल 
भी ढाला जा सकता है। ये गुण 
अर्थव्यवस्था और संक्रमण की स्थिति से 
गुजरते समाज के लिए और जलवायु- 
परिवर्तन के भारी खतरे से जूझते हुए हमारे 
पृथ्वी-ग्रह के लिए भी बहुत आदर्श हैं, 
लेकिन इन परिसरों में बहुत-सी कमियाँ हैं। 
यहाँ न तो म्युनिसिपल सेवाएँ अच्छी हैं, न 
ही पर्याप्त बुनियादी ढाँचा है। हरियाली 
और सार्वजनिक सुविधाओं की भी बहुत 
कमी है। यहाँ के जीवन स्तर को ऊँचा 
उठाने के लिए स्थानीय प्रशासन को 
मजबूत करने की और उत्तरदायी व 


कल्पनाशील योजना की आवश्यकता 
होगी। वैश्विक टेक्नोलॉजी के प्रदाताओं और 
उत्साही रियल इस्टेट निगमों द्वारा 
विलासपूर्ण मॉडल प्रस्तुत करने के बजाय 
वे एक ऐसे वैकल्पिक साँचे की पेशकश 
करते हैं जिसमें भारत की परिस्थितियों के 
अनुरूप और उपयुक्त स्मार्ट सिटी की 
अवधारणा स्पष्ट की गई है। 

वैश्विक कंपनियाँ स्मार्ट सिटी के 
ब्लूप्रिंट बेचने के लिए लाइन लगाकर 
खड़ी हैं और मीडिया की रिपोर्टों में आगे 
बढ़-चढ़कर उनकी विशेषताओं का बखान 
किया जाता है। यहाँ रियल टाइम डैटा से 
सुसज्जित केंद्रीय नियंत्रण-कक्ष बने हैं और 
पार्किग-स्थलों व इलैक्ट्रॉनिक पैड्स का 
पता लगाने के लिए डिजिटल सैंसर लगे 


इन स्मार्ट शहरों में कौन रहेगा और 
कौन यहाँ काम करेगा? क्या गरीब 
आप्रवासी मजदूर यहाँ रहते हुए कोई 
काम-धंधा कर सकेंगे या उनकी 
घुसपैठ का पता लगाने के लिए 
डिजिटल सैंसर का उपयोग किया 
जाएगा? किन सिद्धान्तों के आधार 
पर उन्हें शासित किया जाएगा-- 
स्थानीय चुनावी लोकतंत्र द्वारा 
यानिजी प्रबंधन से चलनेवाले 
निगमों द्वारा? 


हल -- अ्रगरनपरसर 


हैं। इस तरह के लेखा-जोखा और 
तामझाम को देखकर तो लगता है कि ये 
लोग यह भूल गए हैं कि शहर वास्तव में 
लोगों के रहने के ठिकाने होते हैं। इमारतें 
और बुनियादी ढाँचे कितने भी महत्त्वपूर्ण 
क्यों न हों, मनुष्य की तुलना में उनका 
स्थान गौण ही रहेगा। और इनसे महत्त्वपूर्ण 
सवालों के जवाब भी नहीं मिल पाते। इन 
स्मार्ट शहरों में कौन रहेगा और कौन यहाँ 
काम करेगा? क्या गरीब आप्रवासी मजदूर 
यहाँ रहते हुए कोई काम-धंधा कर सकेंगे 
या उनकी घुसपैठ का पता लगाने के लिए 
डिजिटल सैंसर का उपयोग किया जाएगा ? 
किन सिद्धान्तों के आधार पर उन्हें शासित 
किया जाएगा- स्थानीय चुनावी लोकतंत्र 
द्वारा या निजी प्रबंधन से चलनेवाले निगमों 
द्वारा? 

भारत में स्मार्ट शहरों का यह 
काल्पनिक चित्र इतना अजूबा है कि यह 
भारत की परिस्थितियों से कतई मेल नहीं 
खाता। हरे-भरे महंगे परिसरों के बीच बसे 
ऐक्सप्रैस-वे से युक्त इस काल्पनिक शहर 
में सब कुछ तो है, लेकिन इंसान कहीं 
नजर नहीं आते। यहाँ करबूजियर के 
आधुनिकतावादी शहर के पार्क-इन- 
टावरों' में उनकी गूँज तो सुनाई देती है, 
लेकिन उनकी वह उक्ति सुनाई नहीं देती 
जिसमें आगे की कार्य-श्रृंखला बनाई गई 
है। यह सोचना भी मुश्किल लगता है कि 
वे इन स्मार्ट शहरों में भारी मात्रा में 
अनौपचारिक लघु, मध्यम और माइक्रो 


*; | ढी कोर /नवम्बर, 206 


३ को कैसे बसाएँगे, जो शहरी 
अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड हैं। प्रदूषण और 
जलवायु-परिवर्तन की बढ़ती चिन्ता के 
बीच आठ लेन के राजमार्गों का जाल 
बिछाने का विचार शहरी प्रगति का गलत 
प्रतीक है; भारत की पाँच प्रतिशत से भी 
कम आबादी के पास अपनी करें हैं और 
बहुत-से गरीब लोग तो सार्वजनिक 
परिवहन का भी खर्च नहीं उठा पाते। स्मार्ट 
सिटी की दक्षता तो ठीक है, लेकिन यह 
सोचकर हैरानी होती है कि कुछ नये 
प्रस्तावित स्मार्ट शहरों में दुर्लभ जमीन और 
सार्वजनिक संसाधनों की खपत में अपव्यय 
भी होगा। साथ ही इनका आर्थिक औचित्य 
भी खोखला ही मालूम पड़ता है। भारतीय 
शहरों की मूलभूत समस्याएँ बुनियादी हैं। ये 
समस्याएँ हैं बुनियादी ढाँचों और सेवाओं 
की। इन्हें व्यवस्थित करने के लिए नगर- 
प्रशासन को ही प्रभावी और उत्तरदायी 
बनाना होगा। यह तो पहले से ही सोचा जा 
सकता है कि मानसूनी बारिश आने पर बड़े 
शहरों की सड़कों पर लबालब पानी भर 
जाएगा और यातायात-व्यवस्था ठप्प हो 
जाएगी। इसकी आशंका देखते हुए रिपोर्टर 
यह बताते ही रहते हैं कि जल-निकासी 
और मल-निकासी की व्यवस्था को कारगर 
बनाए रखने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की 
आवश्यकता नहीं है; हजारों साल पहले ही 
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की प्राचीन 
सभ्यताओं ने इस व्यवस्था को सुहृढ़ कर 
लिया था। 


भारत के स्मार्ट सिटी मिशन का जो 
प्रचार किया जा रहा है, वह जमीनी सचाई 
से कोसों दूर है। कुछ आलोचकों ने तो इसे 
सरकार का शहरी एजेंडा बताया है और 
इसे संभ्रांत लोगों का शगूफा बताते हुए 
असंगत ही माना है, लेकिन भारत की 
शहरी नीति अभी विकसित हो रही है। वह 
अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है। शहरी 
मिशन की शुरूआत करते हुए प्रधानमंत्री 
मोदी ने स्मार्ट सिटी के विकास के मॉडल 
को “बॉटम-अप' बनाने का आह्वान किया 
है। ऐसे मॉडल में ही आम नागरिकों के 
रोजमर्रे के जीवन का, मानव-व्यवहार का 
और निर्मित परिवेश के साथ उसके संबंधों 
का ख्याल रखा जा सकता है। यदि भारत 


भारत की पाँच प्रतिशत से भी कम 

आबादी के पास अपनी कारें हैं और 
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का भी खर्च नहीं उठा पाते। 

स्मार्ट सिटी की दक्षता तो ठीक है, 

लेकिन यह सोचकर हैरानी होती है 

कि कुछ नये प्रस्तावित स्मार्ट शहरों में 

दुर्लभ जमीन और सार्वजनिक 

संसाधनों की खपत में अपव्यय भी 

होगा। साथ ही इनका 
आर्थिक औचित्य भी खोखला ही 
मालूम पड़ता है। 


के स्मार्ट शहरों को तेजी से विकसित 
करना है तो हमें इन्हें कर-केंद्रित होने से 
और पिछली शताब्दी की मध्यवर्ती शहरी 
अर्थव्यवस्था से बचाना होगा। तभी विकास 
की गति और शहरी प्रणाली की लोचदार 
व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकेगा। 
यदि हम कहते हैं कि भारत के नीति- 
निर्माता जैसे-जेसे आगे बढ़ रहे हैं, वेसे- 
वैसे ही उनकी गति तेज होती जा रही है, 
तो इसे आलोचना नहीं समझना चाहिए, 
बल्कि यह मान लेना चाहिए कि वे एक 
ऐसे अनजाने रास्ते पर चल रहे हैं जिसमें 
होशियारी से योजना बनाने और शहरों को 
274वीं शती के अनुरूप ढालने के लिए 
सच्चे अर्थों में नवोन्मेष के लिए गुंजाइश 
रहेगी। जैसे-जैसे भारत शहरी भविष्य को 
आकार देने के लिए अपने मिशन को आगे 
बढ़ाएगा, वैसे-वैसे कोरियन की अंमतर्दष्टि 
और भी अधिक प्रासंगिक होती जाएगी। 
भारतीय शहरों को विश्वस्तर' का दिखाने 
के प्रयास में नीति-निर्माताओं को चाहिए 
कि वे उन्हें सफल शहर बनाने की 
अनदेखी न करें : कोई भी शहर सफल 
तभी होगा जब उसमें समा लेने की क्षमता 
होगी, कुशलता होगी, परिस्थितियों के 
अनुरूप अपने आपको ढालने की क्षमता 
होगी। साथ ही उनमें गाँवों के गरीब 
आप्रवासियों के साथ-साथ शिक्षित 
व्यावसायिकों को बेहतर जीवन प्रदान 
करने के अवसर उपलब्ध कराने की 
गुंजाइश भी होगी। 
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वास्तुशास्त्र का वैदिक उद्भव 


वास्तुशास्त्र का अर्थ है-- गृह 
निर्माणशास्त्र, भवननिर्माण कला 
या विधान। वास्तुशास्त्र को ही 
वास्तुकला तथा स्थापत्यकला की 
संज्ञा से भी अभिहित किया जाता 
है। वास्तुशास्त्र का उद्धव एवं 
विकास मानव सभ्यता के विकास 
की गाथा से सम्बद्ध है। प्राणिमात्र 
में आत्मरक्षा एवं सुख प्राप्त करने 
की भावना सहज रूप में होती है। 
इसीलिए पक्षी, मूषक, दीमक, 
सिंह आदि सभी अपनी सुरक्षा हेतु घोंसले बिल, भीटे, माँद आदि का 
निर्माण करते हैं। जब मावनेतर प्राणियों में गृह-निर्माण की प्रवृत्ति प्राप्त 
होती है तो मानव में इस प्रवृत्ति एवं भावगा की अधिकता की कल्पना 
करना स्वाभाविक ही है। 

मानव का प्रारम्भिक जीवन 
विचरणशील रहा है। वे झुण्ड-के-झुण्ड 

एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भ्रमण 


६5 करते हुए डेरा डालकर रहते थे। 


5 क| 
डॉ. सुनीता जायसवाल 


अध्यक्षा, संस्कृत-विभाग, राजकीय महिला 
खातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ.प्र.) 


तत्पश्चात्‌ क्रमशः गुफाओं, 


कन्दराओं में रहते हुए सुदृढ़ भवनों में निवास करने लगे। मानव की 
इसी क्रमिक यात्रा का सफल परिणाम है- वास्तुशास्त्र जिसे 
वास्तुकला, भवननिर्माण कला तथा स्थापत्यकला भी कहते हैं। इस 
वास्तुकला का सभ्यता के विकास के साथ अलंकरण की ओर 
अग्रसर होना भी स्वाभाविक है। आज भव्य भवनों का निर्माण होता 
है और उनके स्थायित्व के लिए प्रयत्न किए जाते है। इसीलिए 
कलाकार-शिल्पकार क्रमशः अपनी कलाशैलियों में परिवर्तन करता 
रहा है। यही नहीं, भवन-निर्माण के लिए योजना, निर्माण और 
एकरूपता की ओर भी ध्यान दिया। फलतः एक शिल्प का अर्थात्‌ 
वास्तुकला का उद्धव होना सहज एवं स्वाभाविक था। 

वास्तुकला के अन्तर्गत भवन-निर्माण, देवालय, बाँध, पुल 
आदि के निर्माण का कार्य होता है। वास्तु के आधारभूत सामग्री के 
रूप में ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, सरिया आदि का 

प्रयोग किया जाता है तथा साधन के रूप मे कन्‍नी, छेनी, बसूला 

फावड़ा, तसला, डोरी आदि का प्रयोग किया हे 
जाता है। वेदों में वास्तुशास्त्र अर्थात्‌ .. 


एवं सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता 

है। आर्यों ने वेदों में भवननिर्माण 
कला के सुन्दरतम उदाहरण ५ 
हैं. प्रस्तुत किए हैं। वेदों में 
0 वास्तुविद्या अर्थात्‌ #। 


गृहनिर्माण कला के ज्ञाता को “वास्तव्य' कहा गया है तथा गूहों, 
महलों एवं राजप्रासादों के रक्षाविज्ञान के ज्ञाता को 'वास्तुप' कहा 
गया है। अथर्ववेद (9.3.24) में मकान का नक्शा अर्थात्‌ प्रारूप 
बनानेवाले अभियन्ता के लिए “मानपति' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
अभियन्ता को 'सूत्रधार' भी कहते हैं, क्योंकि वह सूत्र के द्वारा 
नापता है। मानपति द्वारा भवन का प्रारूप सृजित होने के कारण 
शाला को 'मानपत्नी' कहा गया है- 

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा घटपक्षा या निमीयते। 

अष्टापक्षां दशपक्षां शाल्लां मानस्य पत्नीमग्रिर्गर्भ इवा शये॥ 

अथर्ववेद (9.3.9; 9.3.4) के अनुसार भवन का निर्माण 
नक्शे के अनुसार किया जाना चाहिए तथा नक्शे का निर्माण विशेषज्ञ 
(ब्रह्मा) से करवाकर कुशल कारीगरों द्वारा मित-निर्मित अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ नापतोल कराके भवन का निर्माण किया जाना चाहिए- 

ब्रह्मणा शाल्लं निमितां कविभिर्निर्मितां मिताम्‌। 

उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामुत। 

शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि चुतामसि॥ 

उपर्युक्त मंत्र में 'उपमित' शब्द का अर्थ है भवन नक्शे के 
अनुसार निर्मित हो। 'प्रतिमिताम्‌' अर्थात्‌ नापतोल सर्वथा उचित हो। 
एक द्वार के सम्मुख दूसरा द्वार, कोने और कक्ष भी सम्मुख हों। 
परिमिताम्‌ अर्थात्‌ गृह चारों ओर के परिमाण में समचौरस हो तथा 
इसके स्तम्भ, द्वार, गवाक्ष आदि यथास्थान उपन्यस्थ हों। उनके 
जोड़-बन्धन भली-भाँति. | 
ग्रन्थित हों, सुदृढ़ हों तथा *+। «० 
छिद्ररहित हों। यह 
विश्ववारा अर्थात्‌ 
सर्वसुविधायुक्त हो, 


शुद्ध वायु के आवागमन से युक्त हो। 

ऋग्वेद (7.54.) में गृह की आधारशिला का अधिष्ठातृ देव 
“वास्तोष्पति' को माना गया है- 

“वास्तोष्पते प्रति जानीह्ामस्मान्‌' 

निरुक्त के अनुसार वास्तोष्पति वह वायु है जो ब्राह्ममुहूर्त में 
प्रवाहित होती है और गृह के समस्त रोगों को हर लेती है। अतः गृह 
में वातायन (क्रॉस वेंटिलशन) की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए 
अर्थात्‌ गृह-निर्माण ऐसे ढंग से होना चाहिए जिससे उसमें वायु का 
अबाध गति से प्रवेश होता रहे। विशेषकर प्रातःकाल की शुद्ध वायु 
का प्रवेश अवश्य होना चाहिए। यास्काचार्य ने निरुक्त (0.46) 
में कहा है- 

वास्तुर्वसतेर्निवासकर्मण:। तस्य पाता वा पालयिता वा। 

अथर्ववेद (9.3.22) में पूर्वाभिमुख तथा पश्चिम द्वारयुक्त भवन 
के निर्माण का विधान किया गया है- 

प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रेम्यहिंसतीम्‌। 

अग्रि्ान्तरापएच ऋतस्य प्रथमा द्वा:॥ 

अथर्ववेद (9.3.2) के अनुसार भवन में न्‍्यूतम दो तथा 
अधिकतम दस कक्षों का निर्माण किया जाना चाहिए- 

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा घट्पक्षा या निमीयते। 

अष्टपक्षां दशपक्षां शालां मानस पत्नीमग्रिर्गर्भ इवा शये॥ 

अथर्ववेद (9.3.7) में हविर्धान (राशन कक्ष), अग्रिशाला 
(यज्ञशाला या रसोई ), पत्नी सदन, सदस्‌ (ड्राइंग रूम ), देवसदन 
(गेस्ट रूम) तथा कोषगृह आदि के निर्माण का अनिवार्य रूप से 
निर्देश किया गया है- 

हविर्धानमग्रिशाला पत्नीनां सदनं सदः। 

सदो देवानामसि देवि शाले॥ 

अथर्ववेद (9.3.5) के अनुसार घर के बाहर खुला मैदान 
(लॉन) होना चाहिए जिसमें धूप आती हो- 
अन्तर दां च पृथिवीं च यदूव्यचस्तेन शाल्लां प्रति गृहणामि त इमाम्‌। 
यदन्तरिक्षं रजसो विमान तत्कृण्वेउहमुदरं शेवधिभ्य:। 
तेन शाल्ां प्रति गृहणामि तस्मै॥ 

अथर्ववेद (9.3.6 ) के अनुसार मकान ऊँचा होना चाहिए तथा 
ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना चाहिए। मकान के स्तम्भों की 
आधारशिला भी ऊँची होनी चाहिए जिससे बाहर का जल आदि 
अन्दर न आ सके। साथ ही मकान की छत, दरवाजे, खिड़कियाँ भी 
ऊँचे होने चाहिए जिससे शुद्ध वायु का अबाध गति से आवागमन 
हो सके। ऊँचे मकान शरीर तथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत 
अधिक हितकर लाभदायक, स्वास्थ्यकर एवं उपयुक्त होते हैं- 
यानि तेउन्तः शिक्यान्याबेधू रण्याय कम्‌। 
प्र ते तानि चुतामसि शिवा मानस्य पत्नी न उद्धिता तन्‍्वे भव॥ 

अथर्ववेद (9.3.8) के अनुसार मकान में दरवाजे व 
खिड़कियाँ बृहदाकार तथा पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए। इनका 
लिंटर (स्लैब) समरेखीय होना चाहिए. तथा मकान बाहर से ओपश 
अर्थात्‌ सुसज्जित किया जाना चाहिए- 

*अक्षुमोपशं विततं सहम्राक्षं विषुवति' 

अथर्ववेद (9.3.20) में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण का 
उल्लेख प्राप्त होता है तथा इनके स्तम्भों के लिए कहा गया है कि ये 
हथिनी के पैरों की भाँति मजबूत होने चाहिए ताकि ऊपरी मंजिल 
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स् भारत में दूरियों की माप 


क राजेन्द्र सिंह 


चीन ग्रंथों के अनुशीलन से विदित होता है कि प्राचीन 
प्रा भारत में लम्बाई एवं दूरी-मापन हेतु विविध प्रकार के 
मापक व्यवहार में प्रचलित थे। शुक्रनीतिसार 
(2.336) में नाप-तोल इत्यादि के मान-दण्ड इस प्रकार बताए 
गए 
अंगुलाद्य॑ स्मृतं मानमुन्मानं तु तुला स्मृता। 


परिमाणं पात्रमानं संख्यैकद्यादिसंज्ञिका॥ 
इस श्लोक से चार प्रकार से मानदण्डों का पता चलता है जो इस 
प्रकार हैं : 
4. मान - अंगुल से नापा जानेवाला 
2. उन्मान - तुला से तोला जानेवाला 
3. परिमाण - पात्र से मापा जानेवाला 
4. संख्य - एक, दो, तीन करके गिना जानेवाला 


आदिकालीन मनुष्यों ने घरों का निर्माण करने के लिए इनमें 
से कौन-से मानदण्ड का प्रयोग किया था, इस सन्दर्भ में वायुपुराण 
(8.400-407) और मार्कण्डेयपुराण (46.37-40) में बताया 


का सम्पूर्ण भार वहन कर सकें। 

कुलायेडधि कुलायं कोशे कोशः समुब्जितः। 

तत्र मर्तो वि जायते यस्माद्विश्व॑ प्रजायते॥ 

ऋग्वेद (6.46.9; 8.47.40; 7.404.2) में त्रिधातु अर्थात्‌ 
त्रिभूमिक अर्थात्‌ तिमंजिले भवन के निर्माण का उल्लेख किया गया 
है तथा उसका वैशिष्टय बताते हुए कहा गया है कि वह भद्र 
(सुखद), अनातुरम्‌ (रोगाणुरहित) त्रिवरुथ अर्थात्‌ उसमें तीन 
प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था हो अर्थात्‌ जिसमें शीत्‌, ग्रीष्ष और 
वर्षा- तीनों ऋतुओं में व्यक्ति सुरक्षित रह सके। मकान स्वस्तिमत्‌ 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण सुविधाओं से युक्त हो, छर्दि अर्थात्‌ भवन की छत 
ऊँची हो- 


यदूभद्रं यदनातुरम्‌। त्रिधातु यद्वरूथ्यम्‌॥ 
इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरुथं स्वस्तिमत्‌। छार्दियच्छ मघवद्भ्य:। 
यो वर्धन ओषधीनां यो अपां यो विश्वस्य जगतो देव ईशे। 
स त्रिधातु शरणं शर्म यं सत्‌ त्रिवर्तु ज्योति: स्वभिष्टयस्मे॥ 
ऋग्वेद (7.88.5) में राजा वरुण के एक सहस्र द्वारवाले 
विशाल महल का उल्लेख प्राप्त होता है जो 'बृहन्तं मानम्‌' अर्थात्‌ 
विशाल परिमाणवाले भवनों के निर्माण को सूचित करता है- 
बृहन्तं मानं वरुण स्वधाव: सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते। 
ऋग्वेद (2.4.5; 5.62.6) में यह उल्लेख मिलता है कि राजा 
मित्र तथा वरुण के राजद्वार में हजार स्तम्भ थे- 
राजानावनभिद्रुहा ्रुवे सदस्युत्तमे। सहस्नस्थूण आसाते॥ 
अक्रविहस्ता सुकृते परस्पा य॑ त्रासाथे वरुणेव्ठास्वन्तः। 


गया है कि इन्हों से बचने 
के लिए घरों का निर्माण 
करनेवाले मानवों ने 
अंगुल को आधार 
बनाकर उससे सूक्ष्म और 
स्थूल मान इस प्रकार 
निर्धारित किए। 

अंगुल से यूक्ष्म 
मान का निर्धारण 
वायुपुराण (404.447- 
24) में अंगुल से 
सूक्ष्म मानों को इस प्रकार 
निर्धारित किया है : परमाणु सुसूक्ष्म होता है जो भाव द्वारा ही ग्रहण 
किया जा सकता है, चश्लु द्वारा नहीं। लोक-पृथिवीलोक में जो 
अभेद्य कण होता है, उसे परमाणु कहते हैं। जालियों के भीतर से 
घर में आनेवाली सूर्य-करणों में जो सूक्ष्म रज-कण चमकते 
दिखाई देते हैं, वही प्रमाणों में सर्वप्रथम 'परमाणु' कहलाते हैं। 


राजाना क्षत्रमहणीयमाना सहस्रस्थूणं इंबिभूथः सह द्वो॥ 

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद (2.20.8; 4.58.8; 7.3.7; 
7.5.44; 40.04.8) तथा अथर्ववेद (9.58.5) में 
लौहनिर्मित अजेय नगर तथा दुर्ग के निर्माण का भी उल्लेख प्राप्त होता 
है। ऋग्वेद की एक ऋचा में यह भी उल्लेख मिलता है कि इन्द्र ने 
असुरों के लौहदुर्गों को विनष्ट कर उन्हें पराजित किया था- 

पुरः कृणुध्वम्‌ आयसीरधूष्ट: । 

हत्वी दस्यून्‌ पुर आयसीर्नि तारीतू। 

अच्छिद्रां सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृभ्यो मित्रमह: शर्म यच्छ। 

अग्रे गृणन्तमंहस उरुष्योर्जो नपात्‌ पूर्भिरायसीभि:॥ 

यथा वः स्वाहाग्रये दाशेम परीलाभिघृतवद्भिश्च हव्येः। 

तेमिनों अग्रे अमितैर्महोभिः शत पूर्भिरायसीभि न पाहि॥ 

अधं मही न आयस्य नाधृष्टो नृपीतये। पूर्भवा शतभुजि:॥ 

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद (4.30.20) में यह भी उल्लेख प्राप्त 
होता है कि इन्द्र ने प्रस्तर-निर्मित सौ नगर भक्त दिवोदास को प्रदान 
किए थे, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वैदिक युग में पत्थर के 
विशाल नगर भी बनाए जाते थे- 

शतमशमन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ 

ऋग्वेद (7.88.4; 2.4.5) तथा अथर्ववेद (7.83.4) में 
वरुण के स्वर्ण-निर्मित महल का उल्लेख सिद्ध करता है कि वैदिक 
कालीन वास्तुकला में स्वर्ण निर्मित महलों का निर्माण भी होता था- 

अप्सु ते राजन्वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः। 

ततो धृतब्रतो राजा सर्वा धामानि मुज्चतु॥ 
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३ लौकिक “परमाणु” नापने का सूक्ष्म आधार है। 


8 परमाणु 5 । तज्सरेणु-पद्मरज (वायुपुराण) 

8 तसरेणु 5 ।॥ रथरेणु-महीरज (मार्कण्डेयपुराण ) 
8 रथरेणु 5 । बालाग्र 

8 बालाग्र 5 ।6लिक्षा 

8 लिक्षा 5 ॥यूका 

8 यूका प १ छा 

8 यव - । अंगुल 


4 अंगुल का मान एक सामान्य मनुष्य के हाथ की मध्यमा अंगुली 

के बीचवाले पोर की मोटाई जितना होता है। यह लगभग पोना 
इंच बनता है। 4 अंगुल की मोटाई को पौना इंच 5 0.75”! 
मानते हुए 4 परमाणु का सूक्ष्म माप इस प्रकार बनता है : 


॥ अंगुल 5.75 
॥ यव < .75-+8 5 ,09375 
॥ यूका 5 .75-+64 5 .047875 


॥ लिक्षा 5 .75-52 5 ,004464844/'' 
॥ बलाग्र 5 .75-4096 5 .0004834055 ! 
4 रथरेणु 5.75-32768 5 .,00002288! 


4 त्सरेणु 5 .75+262444 5 .00000286' 
4 परमाणु 5 .75+2097525.0000003576' 

इस प्रकार 4 परमाणु एक इंच का 28 लाख वाँ भाग अथवा 
4 अंगुल का 2097452वाँ भाग बनता है। 


वृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहसद्वारं जगाम गृहं ते। 

राजानावनभिद्ठुहा ध्रुवे सदस्युत्तमे। सहस्नस्थूण आसाते॥ 

अथर्ववेद (9.3.22-23) के अनुसार भवन में अग्नि और 
जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि गृह की सम्पूर्ण 
कार्य-व्यवस्था इन तत्त्वों पर ही निर्भर है। जल के लिए कहा गया 
है कि वह शुद्ध और रोगाणुमुक्त होना चाहिए- 

प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रेम्यहिंसतीम्‌। 

अम्निर्ह्यन्तरापश्च ऋतस्य प्रथमा द्वा:॥ 

इमा आप: प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनी:। 

गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्रिना॥ 

अथर्ववेद (9.3.3) के अनुसार भवन में गोशाला का निर्माण 
भी किया जाना चाहिए जिसमें मवेशियों को सुरक्षित रखा जा सके- 

गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते। 

विजावति प्रजावति वि ते पाशांश्चुतामसि॥ 

अथर्ववेद (6.406.4-3) में वातानुकूलित भवन के निर्माण 
की प्रक्रिया एवं विधान वर्णित करते हुए कहा गया है कि बर्फ की 
पतली पर्त भवन के चारों ओर लगाई जाय। बड़े तलाब के बीच में 
भवन बनाया जाय। भवन के बाहर सुन्दर घास का मैदान हो या एक 
तालाब हो, जिसमें कमल के पुष्प खिले हों। गृह के द्वार आमने- 
सामने हों, जिससे शुद्ध वायु अबाध गति से प्रविष्ट हो सके। ऐसे 
भवनों में शीत से बचाव के लिए ताप की भी व्यवस्था होनी 
चाहिए- 

आयने ते परायणे दूर्वा रोहतु पुष्पिणी:॥ 


अंगुल से स्थूल मान का निर्धारण 


अब ॥ अंगुल से 4 योजन तक के मान मार्कण्डेयपुराण 
(46.38-40 ) में इस प्रकार बताए गए हैं : 


89 देता. -॥ एल 

5४ 9) जात 5 ] वितस्ति 5 9 इंच 

# 2 वितस्ति 5॥ हस्त 5 8 इंच 5 डेढ फुट 

* 4 हस्त +॥ थधनुर्दण्ड-धनुष-नाडिका-युग 
6 फुट 

* 2000 धनुष 5॥ गव्यूति 

* 4 गव्यूति. 5 योजन 5 8000 धनुष 


वायुपुराण (8.402-407) में 4 अंगुल से 4 योजन तक के 
मान इस प्रकार बताए गए हैं : 


*8 अंगुल +-॥। प्रादेश 5 अंगूठे से तर्जनी तक 

ताल + अंगूठे से मध्यमा तक 

* | गोकर्ण "अंगूठे से अनामिका तक 

*१2 अंगुल -॥ वितस्ति 5 अंगूठे से कनिष्ठा तक - 9 इंच 
* 24 अंगुल +5॥ रत्नि 

* 24 अंगुल 52 वितस्ति 5 4 हस्त 5 8 इंच 

* 42 अंगुल +-॥ किष्कु 

+* 4 हस्त 5 ] धनुष-दण्ड-नालिकायुग-6 फुट 


* 2000 धनुष -॥ गव्यूति (42,000 फीट, 3.7 किमी) 


* 4 गव्यूति 


>॥ योजन (9.09 मील) 


मध्ये हृदस्य नो गृहा: पराचीना मुखा कृधि॥ 

शीतहदा हि नो भुवोःग्रिष्कूणोतु भेषजम्‌॥ 

ऋग्वेद (0.442.8 ) तथा यजुर्वेद (7.5, 47.7) में यह 
भी उल्लेख मिलता है कि भवन समुद्र के तटवर्ती प्रदेश में निर्मित हो 
तथा उसके अन्दर तालाब हो- 

आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणी:। 

हृदाश्न पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे॥ 

इस प्रकार वैदिकयुगीन आर्य जो लौहदुर्गों का निर्माण कर सकते 
थे, स्तम्भबहुल विशाल भवनों के निवेश में दक्ष थे तथा विशाल 
नगरों का विन्यास कर सकते थे, वे निश्चय ही नागरिक कलाओं के 
ज्ञान से शून्य नहीं थे। वेद-वर्णित वसति, गृह, दुर्ग, पुर एवं भवन- 
सम्बन्धी विभिन्‍न सन्दर्भों, साक्ष्यों, प्रमाणों एवं कथानकों के 
गहनानुशीलन एवं विश्लेषण से प्रोन्‍नत वास्तु विकास का ज्ञान होता 
है कि वास्तुशास्त्र का बैदिक स्रोत अत्यन्त उन्‍नत तकनीक से युक्त, 
विकसित, उत्कृष्ट, उपादेय, समृद्धशाली तथा आधुनिक सुख- 
सुविधाओं से परिपूर्ण था। 

वास्तुशास्त्र का प्रबल, प्रकृष्ट, प्रभावशाली, शक्तिशाली एवं 
वैभवपूर्ण अतीत से समन्वित वैदिक निस्यन्द अद्यतन अजस्त्र रूप 
से प्रवाहमान्‌ है, क्योंकि यह सम्यकू, समीचीन, सार्वकालिक, 
सार्वदेशिक एवं सार्वभौमिक है तथा वैदिकयुगीन वास्तुशास्त्र अर्थात्‌ 
भवन-निर्माण की प्रक्रिया के विधि-विधान एवं सिद्धान्तों की 
उपादेयता, प्रासंगिकता, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता आज भी 
उतनी ही है जितनी तत्कालीन वैदिक युग में थी। 
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छा 'भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार 


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 
नेतृत्ववाली राष्ट्रीय 
जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 
ने शहरी भारत को रहब- 
सहन, परिवहन और अन्य 
अत्याधुनिक सुविधाओं से 
लैस करने के इरादे से स्मार्ट 
सिटी मिशन' की शुरूआत 
की है। इस मिशन की 
जिम्मेदारी केन्द्रीय शहरी 
विकास, आवास तथा गरीबी- 
उन्मूलन तथा संसदीय 
कार्यमंत्री श्री वैंकेया नायडू 
को दी गई है। 'दी कोर' के 
“नगर-स्थापत्य विशेषांक! 
के प्रकाशन के उपलक्ष्य में 
दी कोर' के संपादक श्री 
प्रमोद कौशिक ने श्री नायडू से 
स्मार्ट सिटी मिशन पर विस्तृत 
बातचीत की। प्रस्तुत है उस 
बातचीत के संपादित अंश : 


ब असंतुलित विकास एवं अनियोजित 
शहरीकरण देश की ऐसी समस्याओं 
में से हें जो लंबे समय से स्थायी 
समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। इस 
कारण समाज का बहुत बडा 
अभावग्रस्त वर्ग दिल्ली और मुम्बई- 
जैसे महानगरों की तरफ तेजी से 
पलायन कर रहा है। क्या स्मार्ट सिटी 
योजना का खाका तैयार करते समय 
पक समस्या पर विचार किया गया 

2 

स्मार्ट सिटी मिशन का प्रमुख उद्देश्य सभी 

नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण विकास 


करना है। इसके लिए मूलभूत ढाँचागत 
सेवाओं में अत्याधुनिक तकनीक की मदद 
से इस प्रकार सुधार करना है ताकि ढाँचागत 
प्रबंधन एवं शहरी शासन से जुड़े विषयों का 
तीव्र एवं सरल समाधान सभी को मिल 
सके। एरिया बेस्ड डेवलेपमेंट (एबीडी ) के 
तहत पहले से आबाद क्षेत्रों का पुनिर्विकास 
एवं सुदृढ़ीकरण यानि 'रेट्रोफिटिंग' किया 
जाना है। इस प्रकार हम सभी वर्तमान शहरों 
में पहले से मौजूद ढाँचे को बेहतर बनाने 
का प्रयास कर रहे हैं। चयनित 60 शहरों में 
छोटे तथा बड़े सभी प्रकार के शहर शामिल 
किए गए हैं। इनमें 2। शहरों की आबादी 


स्मार्टसिटी मिशन का प्रमुख उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण 
विकास करना है। इसके लिए मूलभूत ढाँचागत सेवाओं में अत्याधुनिक 
तकनीक की मदद से इस प्रकार सुधार करना है ताकि ढाँचागत प्रबंधन एवं 


है शहरी शासन से जुड़े विषयों का तीव्र एवं सरल समाधान सभी को मिल सके | 


एरिया बेस्ड डेवलेपमेंट (एबीडी) के तहत पहले से आबाद क्षेत्रों का पुनिर्विकास 
एवं सुदृढ़ीकरण यानि रेट्रोफिटिंग' किया जाना है। 
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8 गया है स्मार्ट सिटी मिशन” 


पाँच लाख से कम है। इसके अतिरिक्त 
स्मार्ट सिटी मिशन क्षेत्रीय विषमताओं तो 
भी दूर करने का प्रयास कर रहा है। जिन 
राज्यों के शहर पहली सूची में शामिल नहीं 
हो सके हैं, ऐसे 43 राज्यों को हमने 
अतिरिक्त मौका दिया है। अलग-अलग 
शहरों को सूची में शामिल करने का 
मतलब है कि छोटे और मझोले- सभी 
शहरों में वर्तमान ढाँचे का विकास होगा 
और महानगरों से लेकर बडे, मप्लोले और 
छोटे नये शहर विकसित किये जाएंगे। 
इसके कारण अभी अविकसित शहरों का 
तेज गति से आर्थिक विकास होगा। 

॥ पहले से मौजूद शहरों को कैसे स्मार्ट 
सिटी बनाया जाएगा, थोड़ा विस्तार 
से बताइए। 

यदि पुराने ढर्रे पर ही काम होना है तो फिर 
स्मार्ट सिटी मिशन बनाने का क्‍या फायदा। 
इसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक का 
सुनियोजित इस्तेमाल करते हुए चयनित 
क्षेत्रों का इस प्रकार विकास करना है ताकि 
वहाँ रहनेवाले सभी लोगों के जीवन-स्तर 
की गुणवत्ता में ही सुधार न हो, बल्कि उस 
क्षेत्र का तीत्र और संतुलित आर्थिक 
विकास भी हो। इसके माध्यम से चाहे वह 
मध्यम वर्ग की कोई बस्ती हो अथवा कोई 
झुग्गी या पुनर्वास-बस्ती, वहाँ रहनेवाले 
सभी लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने 
का ठोस प्रयास हो रहा है। साथ ही शहरों 
के चारों तरफ ऐसे “ग्रीनफील्ड' विकसित 
किए जाएँगे, जहाँ उन शहरों में भविष्य में 
आनेवाली जनसंख्या को भी समायोजित 
किया जा सके। 

छ क्‍या मूल कल्पना के अनुसार पूरी 
योजना शुरू हो गयी है और क्‍या 
सभी राज्य-सरकारें ठीक से सहयोग 
कर रही हैं? 

हमने योजना तय कार्यक्रम के अनुसार 

शुरू कर दी है। जनवरी 2046 में कुल 

चयनित शहरों में से प्रथम 20 शहरों की 

घोषणा हो चुकी है। इसके बाद मई 206 


में फास्ट ट्रैक योजना के तहत 43 अन्य 

शहरों का चयन किया गया है। दूसरे चरण 

के परिणाम सितम्बर 2046 में घोषित हो 
चुके हैं जिसके तहत 27 अन्य शहरों का 

चयन किया गया है। कुल चयनित 60 

शहरों में कुल .45 लाख करोड़ रुपये 

की परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं। केन्द्र एवं 
राज्य सरकारों की तरफ से कुल मिलाकर 

60,000 करोड का अनुदान दिया 

जानेवाला है। जिन शहरों में काम होगा, 

उनकी तरफ से भी कुछ सहयोग रहेगा। 
प्रथम चरण में चयनित सभी 20 शहरों 

में कार्य शुरू हो चुका है। इस समय 
5,084.64 करोड़ रुपये लागत की कुल 
95 परियोजनाओं पर तेज गति से काम 
चल रहा है। इसके अतिरिक्त 5,30.52 
करोड़ रुपये लागत की 64 परियोजनाओं 
का काम नवम्बर तक आवंटित कर दिया 
जाएगा। इस समय हम एकीकृत 
योजनाओं, जैसे कि स्मार्ट कमाण्ड एण्ड 
कंट्रोल, स्मार्ट सड़कें आदि पर काम कर 
रहे हैं जिनके माध्यम से उन शहरों में 
रहनेवाले लोगों के जीवन में परिणामकारी 
परिवर्तन दिखायी देगा। 

छ स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर 
कहा जा रहा है कि इसके तहत उन्हीं 
शहरों को चुना गया है जो पहले से 
चर्चित हैं जबकि इसके तहत नये 
शहरों की प्रसिद्धि अधिक होनी 
चाहिए थी। इस पर आपका क्‍या 
नजरिया है? 

स्मार्ट सिटी मिशन' पहले से विकसित 

और भविष्य में विकसित होनेवाले सभी 

क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर काम 
कर रहा है। वास्तव में विकास का मॉडल 
तैयार करने का काम उन शहरों पर ही 
छोड़ दिया गया था, जिनका चयन 
होनेवाला था। उन्होंने यह काम अपने- 
अपने नागरिकों से सलाह करके पूरा किया 
है। चयनित शहर आपकी दृष्टि से पॉपुलर 
सिटी हो सकते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी 


-वैंकेया नायडू 


अब 
यदिपुराने ढरें पर ही काम होना है तो 
फिरस्मार्टसिदै मिशन बनाने का क्या 
फ़ायदा। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक 
तकनीक का सुनियोजित इस्तेमाल 
करतेहुए चयनित क्षेत्रों का इस प्रकार 
विकास करनाहै ताकि वहाँ रहनेवाले 
सभी लोगों के जीवन-स्तर की 
गुणवत्ता मेंहदी सुधार न हो, बल्कि उस 
क्षेत्रका तीव्र और संतुलित आर्थिक 
विकास भी हे। इसके माध्यम से चाहे 
वहमध्यम वर्गकी कोई बस्ती हो 
अथवाकोई झुग्गी या पुनर्वास-वबस्ती, 
वहाँ खहनेवाले सभी लोगों के जीवन- 
स्तर में सुधार लाने का ठोस प्रयास हो 
रहाहै। साथही शहरों के चारों तरफ 
ऐसे 'ग्रीनफील्ड' विकसित किए 
जाएँगे, जहाँ उन शहरों में भविष्य में 
आनेवाली जनसंख्या को भी 
समायोजित किया जा सके। 


मिशन अब एक काफी चर्चित आन्दोलन 
बन चुका है और इसके तहत अब नये- 
नये प्रकल्प खड़े हो रहे हैं जेसे बंदरगाहों 
पर स्मार्ट सिटी (सागरमाला), राज्य- 
सरकारों द्वारा विकसित हो रहे स्मार्ट सिटी, 
जैसे- नवी मुम्बई में सिडको, बीकेएस में 
एमएमआरडीए, आदि। 
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बल्तियों की बसावट का आधार 


डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 


लेखक मन्दिर-स्थापत्य के विशेषज्ञ हैं 


नी प्राणिमात्र के लिए प्राणाधार 
|॥|| है। पानी के आधार पर सांस- 
सांस जीवन की सुरक्षा की 

कल्पना मानव ने बहुत पहले कर ली थी 
और इसी कारण जलस्ोतों के क्षेत्र में ही 
मानवीय बस्तियों का विकास किया जाने 
लगा। कहावत तो यह भी है कि पानी के 
प्रवाह-क्षेत्र में प्राणियों का लालन-पालन 


पा व्क्ल्लेटाउ पद ु उचरछछ 7:72... 


होता है। जलस्रोतों ने प्राणियों को 
जीवनरस ही नहीं दिया बल्कि सांसों को 
सदैव चलित और हृदय को स्पंदित किया। 
बौद्धकालीन पाली-पग्रन्थ 'मिलिन्दपउ्हो' में 
नगर-निवेश की जो विधि आई है वह 
भारतीय नगर-नियोजन की पुरानी ही नहीं, 
आज तक प्रचलित रही है। इसमें जल की 
उपलब्धता पर ध्यान रखा रखा जाता था। 

उस काल में नियोजन के लिए 
इंजीनियय को चुना जाता जिसे 
“नगरवड्डककी' कहा गया है। “नगरवर्धकी' 
इसी का संस्कृत शब्द है। वह सबसे पहले 
ऐसा स्थान ढूँढ़ता था जो असम या ऊबड़- 
खाबड़ नहीं हो, वहाँ की भूमि न कंकरीली 
हो और न ही पथरीली। वहाँ किसी उपद्रव 
की आशंका न हो। उस काल में बाढ़, 
अग्नि, चोर या शत्रु के आक्रमणों को 
उपद्रव के अन्तर्गत माना जाता था। इसी 
प्रकार वह स्थान अन्य समस्त दोषों से बचा 


_-- “८ आम ३ का हुइ--- नम ण्ज्ल््ल्स छजपणा, ॑. 


हुआ हो और अतीव रमणीय होना चाहिए। 
इसके बाद उस ऊँचे-नीचे स्थान को 
समतल करवाया जाता था और दुँठ-झाड़ी 
कटवाकर साफ-सफाई करवाई जाती थी। 
इसके बाद नगर का माप-चोख के अनुसार 
सुन्दर मानचित्र (मापेय्य सोभनूम) तैयार 
किया जाता था। उसे कई भागों में बाँटा 
जाता और चारों ही ओर परिखा-खाई और 
हाता, मजबूत द्वार, चौकस अटारियाँ, 
किलाबन्दी, बीच-बीच में खुले उद्यान, 
चौराहे, दोराहे, चौक, साफ़-सुथरे और 
समतल राजमार्ग, बीच-बीच में दुकानों की 
पंक्तियाँ, आराम, बगीचे, बावड़ी, कूएँ, 
देवस्थानों का निवेश किया जाता था। 
(मिलिन्दपञ्हो, अनुमानवग्गो, 4) 
भोजराज ने समरांगणसूत्रधार में इसी 
मत को स्वीकार किया है। वह कहते हैं कि 
नगर, पुर-नियोजन के लिए उचित भूमि 


वह है जो स्रिग्थ और इकसार (अथवा 


डा >> कज> 


सारभृत), साफ़-सुथरी, प्रदक्षिणाक्रम से 
जलाशयोंवाली हो, जहाँ पर्याप्त जल- 
संसाधन उपलब्ध हों और सघन वृक्षों से 
आच्छादित हो, निबिड़ा एवं पूर्व की ओर 
ढालू हो; जहाँ पर दूर्वादल, धान्य, 
औषधियाँ, मूँज, नागरमोथा, कुश घास, 
वल्कल और चतुर्दिक प्रसारित स्वादिष्ट एवं 
स्वच्छ-स्थिर जल हो; जहाँ वास्तु, यज्ञ 
और देवताओं के स्थल, वन-उद्यान, जैसे 
सम्भार (सामग्री) विद्यमान हो और जो 
तालाब, बावड़ी आदि जल-संसाधनों से 
अलंकृत हो; जहाँ पर वाहनों की 
आवाजाही सुखप्रद हो और जहाँ जोड़ों 
(दम्पतियों) की प्रणयलीला सुखपूर्वक 
होती हो, वह भूमि पुर के लिए प्रशंसित 
कही गई है, वह समृद्धिप्रदायक है। 
(समरांगणसूत्रधार, 8.40-42 ) 

यह भी माना गया है कि घरों के 
आसपास पर्यावरण के लिए वाटिकाओं की 
रचना हो। ये वाटिका, स्रानगृह-जैसी 
रचनाएँ लतामण्डप से जुड़ी होनी चाहिए। 
वहाँ पर सघन लताकुंज भी हों। लकड़ी के 
शोभित शिखर (मंच, मचान) सहित जल 
से भरी हुई बावड़ियाँ, पुष्पों के गलियारे भी 
वहाँ सुन्दर ढंग से कल्पित किए जाने 
चाहिए। जलादि यंत्रों व उनके संचालन की 
उचित व्यवस्था होनी चाहिए- 
लतामण्डपसंयुक्ता: स्युरत्रेव लतागृहा:॥ 
दारुशैलाश्व वाप्यश्व पुष्पवीथ्य: सुकल्पिता:। 

-वही 45.29 


कुओं की उपयोगिता : 


कुओं का निर्माण बहुत पुराने समय से 
होता आया है। सिंधुवासियों ने घरों में ही 
कुओं का निर्माण करना आरंभ किया था। 
वहाँ अनेक घरों में कुएँ मिले हैं। गृहकूप 
की कदाचित यह पहली धारणा थी। हर 
परिवार का अपना निजी कृप होने से लगता 
है कि सिंधुवासी भेदभाव को स्वीकारते थे 
क्योंकि प्राचीन काल में जातिगत कुओं की 
परम्परा थी, जैसा कि पंचतंत्र से स्पष्ट होता 
है कि कुओं का उपयोग जातिगत आधार 
लिए होता था और विशेषकर अंत्यजों के 
कुओं की पहचान के लिए कोई-न-कोई 


चिह्न अवश्य रखा जाता था। विष्णु शर्मा 
एक उदाहरण से कहते हैं कि सफेदी के 
साथ ही सूखकर हड्डीमात्र हो गए वृद्धों को 
युवतियाँ वैसे ही छोड़ देती हैं जिस तरह 
प्यास से व्याकुल संभ्रांत पुरुष डोम आदि 
जातियों के कुएँ को उस पर रखी हड्डी के 
० कक को देखकर छोड़कर आगे बढ़ जाते 
श्वेत पदं शिरसि यत्तु शिरोरुहाणां 
स्थानं परं परिभवस्य तदेव पुंसाम्‌। 
आरोपितास्थिशकलं परिहत्य यान्ति 
चाण्डालकूपमिव दूरतरं तरुण्य:॥ 
-पंचतंत्र, काकोलूकीयतंत्र, 8.93 
अवस्थिति के अनुसार कुएँ प्रायः मार्ग 
स्थित, ग्रामादि बस्ती और खेतों पर स्थित 
मिलते हैं। मौर्य-सपम्राट्‌ अशोक के 


अर 3 


अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सड़कों के 
किनारे पर हर कोस की दूरी पर कुएँ 
खुदवाए गए थे और उनके पास ही पौंसले 
(आपान, पनशालाएँ, प्याऊ) स्थापित 
किए गए थे। पौंसलों की परंपरा वेदकाल 
से ही देखने को मिलती है। निश्चित ही उस 
काल में उनके लिए कुओं-जैसे जलस्नोत 
का प्रबंध होता होगा क्योंकि यही सुगम 
और उपयुक्त लगता है। 

सिंचाई और पेयजल के लिए कुओं 
का निर्माण कई रूपों में हुआ है। प्राचीन 
कुएँ उत्खनन में हस्तिनापुर, दिल्ली, रोपड़, 
उज्जैन, मथुरा एवं नासिक आदि क्षेत्रों में 
पाए गए हैं। (एंशिएंट इंडिया, सं. 0-44, 
46; इण्डियन आर्कियोलॉजी : ए रिव्यू, 
4954-55 ई., पृष्ठ 7, 4, 46, 955- 
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श पाली-ग्रन्थ 
“मिलिन्दपउ्हो' में नगर- 
निवेश की जो विधि आई है 
वह भारतीय नगर 
नियोजन की पुरानी ही 
नहीं, आज तक प्रचलित 
रही है। इसमें जल की 
उपलब्धता पर ध्यान रखा 
रखा जाता था। 


56 ई., पृ. 49 एवं रिपोर्ट ऑन द 
एक्सवेशंस एट नासिक एंड जोर्वे : 
हंसमुखलाल धीरज सांकलिया 4950- 
54 ) | निर्माणकाल के लिहाज से ये 600- 
200 ईसापूर्व के हैं और इनको पकी हुई 
मिट्टी से 'छल्लेदार' रूप में (रिंग वेल) 
बनाया गया है। पूर्वी उत्तरप्रदेश एवं बिहार 
में जहाँ कहीं उत्खनन-कार्य हुआ है, वहाँ 
पर ऐसे छल्लेदार कुएँ मिले हैं। स्पष्ट है कि 
जलस्रोत के रूप में कुओं का होना किसी 
आवासीय बस्ती का लक्षण भी माना जाता 
था किंतु यह भी लगता है कि इन कुओं में 
से कुछ का उपयोग सीड़ गरत्तों या सोख 
गड्ढों के रूप में भी किया जाता था, जैसा 
कि आहाड़ के टीलों के उत्खनन में इस 
प्रकार की रचनाएँ घरों के बाहर मिली हैं 
जिनको “चक्रकूप' नाम दिया गया है। ईंटों 
से भी ऐसे कुओं का निर्माण होता था। 
उज्जैन के उत्खनन में ऐसा कूप मिला है 
जिसका निर्माण ईंटों से किया गया है और 
वह निश्चित ही पेयजल के लिए लंबे समय 
तक काम में लाया गया होगा। (इण्डियन 
आर्कियोलॉजी : ए रिव्यू, 4956-57 ई., 
पृ. 27)। 

यह माना गया है कि मौर्यों के बाद दो 
शताब्दी तक छल्लेदार कुओं का निर्माण 
किया जाता था। ये सिंचाई के लिए कम 
और पेयजल के लिए अधिक काम में लाए 
जाते थे। कुओं के निर्माण की प्रक्रिया धीरे- 
धीरे बढ़ती रही। ईसापूर्व दूसरी शताब्दी से 


ईसा की तीसरी शताब्दी की अवधि का 
एक छल्लेदार कुआँ हस्तिनापुर में मिला है 
जो पकी हुई मिट्टी से बनाया गया है किंतु 
लगता है कि कुओं के निर्माण की इस 
विधि का प्रचलन कम हो गया था। मथुरा 
क्षेत्र से जो छलछ्लेदार कुएँ मिले हैं, वे 
पेयजल के लिए प्रयोग में लाए जाते थे 
और यह मीर्योत्तर काल था। साहेथ में एक 
कुआँ द्वितीय शताब्दी का मिला है जो उक्त 
विधि से ही तैयार किया गया है। जब 
इसको बनाया गया था, उसमें से पीने के 
योग्य और साफ़ पानी सुलभ हुआ और 
उसका उपयोग श्रमिकों ने खुदाई के दौरान 
किया था। (आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट 
: जॉन मार्शल, 940-44, पृ. 24; 
प्रारंभिक भारत का आर्थिक और 
सामाजिक इतिहास : रामशरण शर्मा, पृ. 
494 )। यद्यपि परिपाटी यह भी रही है कि 
जब तक कुएँ की प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, 
उसका पानी पीने के काम नहीं लिया जाता। 
इसी कारण कूपोत्सर्ग-जैसे अनुष्ठान का 
विकास भी हुआ। 

पटना में गंगा के प्रवाह के दायें बाजू 
के कटाव के कारण कई छल्लेदार कुओं के 
ढाँचे मिले हैं जिनका उपयोग पेयजल के 
लिए होता था। राजस्थान के आकोला गाँव 
में बेड़ाच नदी के किनारे भी ऐसे कुओं के 
अवशेष मिले हैं जिनके निर्माण में चूने का 
उपयोग किया गया है और वे बाद के लगते 
हैं तथापि उनका उपयोग पेयजल के लिए 
होता होगा, यह कहना कठिन है लेकिन 
यह जूरूर लगता है कि नदी के तट पर 
कुओं के निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है 
और नदी के सूख जाने पर भी उनमें जल 
मिलता था और यह परंपरित ज्ञान 
लोकाञ्चल में 'सेजा पाकना' कहा जाता 
था। मेवाड़ में कुओं से सिंचित भूमि को 
सेजा ही कहा जाता रहा है। 


शोभाकारक जलयन्त्र : विश्व के 
लिए आश्चर्य : 

जल के यंत्रों के निर्माण से ही यंत्रों के 
तकनीक को जीवनोपयोगी माना गया है। 
विश्वविख्यात आश्चर्यों में शुमार और 
अण्टीपेटर (397-349 ई.पू.) द्वारा 
उल्लिखित बेबीलोन के झूलते बगीचों की 
रचना में जलयंत्रों का विकसित स्वरूप रहा 
होगा जिसमें राजा नेबू चदन जार के ऊँचे 


2605 हि ! हु पं 
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महल पर जल को चढ़ाया जाकर उसे नीचे 
गिराते हुए स्थल-स्थल पर लगे पौधों को 
जल से सींचा जाता था। आज से एक 
हजार वर्ष पूर्व भोजकालीन नगर की जल- 
व्यवस्था के इतने प्रकार और उनमें नल 
द्वारा जल चढ़ाने, बहाने, छिड़कने, सिंचाई 
करने, फव्वारा लगाने के राजसी ठाठबाट 
सचमुच आश्चर्यकारी लगते हैं। आधुनिक 
काल की सभी सुविधाएँ, जिसे हम जल- 
संसाधन विभाग के रूप में जानते हैं, वैसे 
ही कोई व्यवस्था उस काल में रही होगी। 

भारतीय जलस्लनोतों के संबंध में 
जानकारी ग्रंथों में धारागृहों का विशेष 
वर्णन मिलता है। भोजराज ने कहा है कि 
अनुरंजनकारी क्रीड़ा और इष्ट कार्य की 
सिद्धि के लिए जलयन्त्र की गतियाँ चार 
प्रकार की होती है- 4. निम्नग, 2. उच्छाय 
समपात, 3. पात समुच्छुय और 4. 
पतितोच्छाय। इनमें पात यन्त्र जो पहली 
गति वाला वारि-यमन्त्र है, निम्नग होता। इसमें 
जल द्रोणी-देश से अर्थात्‌ जलाशय के 
स्थान से अन्यत्र ऊँचाई के स्थान पर (टंकी 
आदि) में भरा जाता था। वहाँ से पात-यन्त्र 
(नल, टोंटी आदि) से उस संगृहीत जल 
को गिराया जाता। यह जलवाटिका, बाग- 
बगीचों की सिंचाई के काम में लिया जाता 
था। द्रोणी को जल संगृहीत करनेवाले 
मानक पात्र के रूप में भी माना गया है। 
एक हाथ के बराबर व्यासवाले और एक 
हाथ ही गहरे वर्त्ुलाकार कुण्ड में जो पानी 
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हा जाए, वह 50 पल होता है। यह 
आढ़क के बराबर होता है और ऐसे चार 
आढ़क का एक द्रोण होता है। 
(बृहत्संहिता, 23, 2)। जलतख-न्नों में 
दूसरी गतिवाले उच्छाय समपात नामक 
यन्त्र में नाडिका (नल) द्वारा जल को 
जलाशय से ऊपर उठाकर पुनः वैसी ही 
नाडिका द्वारा नीचे छोड़ा जाता था। 
वायुपुराण (44.26) से ज्ञात होता है कि 
उस काल में नगरों में नालीयन्त्र से जल को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की 
युक्तियाँ प्रचलन में आ चुकी थीं। यह 
पेयजल के लिए प्रबन्धकारक था। 
जल की तीसरी गतिवाला यन्त्र 
पातसमोच्छाय था। इसमें गिरता हुआ और 
उठता हुआ जल समान होता है। ऐसे में 
वह आड़ा-तिरछा (तिर्यगू) जाकर ऊपर 
की ओर प्रयाण करता था। इसमें छिद्रोंवाले 
स्तम्भों के सहारे से उठता हुआ भी आड़ा- 
तिरछा समानतः गिरता जाता था। चौथी 
गतिवाला यन्त्र उच्छुय संज्ञक था। इसमें 
तिर्यक्‌ या टेढ़े रूप में जल को ऊपर से 
ऊपर की ओर ही चढ़ाया जाता है और 
सहिद्र स्तम्भ के सहारे नीचे गिरे हुए से 
ऊँचाई की ओर जानेवाला होता है। इसमें 
छेदवाले स्तम्भ यानी नल से जल को ऊपर 
चढ़ाकर॒ गिराया जाता है। 
(समरांगणसूत्रधार, 3.40-443) यह 
जल कैसे उठाया जाता, इसके संबंध में भी 
भोजराज का मत है कि वापिकाओं, कूपों 


तथा विधानतः बनी हुई दीर्धिका-कुण्ड- 
पुष्करों से जिस उचित ढंग से जल को 
ऊपर की ओर उठाया जाता, उस यन्त्र का 
नाम उच्छाय था- वाप्यां वापि च कूपो 
विधानतो दीर्घिकादिका विहिता। 
यत्रोर्ध्वमम्बु गमयति तदिहोच्छुयसब्ज्ितं 
कथितम्‌॥ (वही, 44) 

यह सम्भवतः जलोत्थान के रहट या 
अरहट रहा होगा। जलोत्थान के लिए तब 
ढेंकुल और चमड़े के चड़स (कोश, 
जिससे सींचे जानेवाला खेत कोशवाह 
कहा जाता था) का प्रयोग भी होता था। 
8वीं-9वीं शती तक घिराड़ी या रहटों का 
प्रयोग मेवाड़ और मालवा में बहुतायत से 
होने लगा था। यह प्रयोग गुजरात तक भी 
प्रचलित हो चुका था। मन्दसौर के पास 
एक गुप्तकालीन कुएँ पर दाबड़ा बनाकर 
घटीमाल या रहट से जलोत्थान किया 
जाता था। यहाँ से प्राप्त यशोवर्मन्‌ के 
मालव संवत्‌ 589 तदनुसार 532 ई. के 
अभिलेख में अरहट्ट यन्त्र का वर्णन कूप 
सहित इस प्रकार आया है कि जब तक 
समुद्र अपनी तरंगरूपी भुजाओं से अपनी 
किरणों से कान्तिमान और समुद्र से अपने 
सम्पर्क के कारण उत्तरोत्तर सुन्दर होते 
सम्पूर्ण चन्द्र का आलिंगन करता रहेगा, 
तब तक राजप्रासाद की ऊँचाई की शोभा 
से युक्त यह सुन्दर कृप, मुण्ड मालावत्‌ 
वलयाकृत गति के द्वारा अमृत की तरह 
स्वच्छ जल निःस्रत करता हुआ विद्यमान 
रहेगा। 
धारागृह : कौतुकी रचनाएँ 
वास्तुग्रन्थों में मयमतम्‌, अपराजितपृच्छा 
और समरांगणसूत्रधार-जैसे प्राचीन 
कलाशास्त्रों में धाराग़्हों का विवरण 
मिलता है। जल के उपयोग सहित उसके 
कौतुक दिखाने के लिए विविध प्रकार से 
गृहों का निर्माण होता था। भोजराज के 
अनुसार पाँच तरह के जल बरसानेवाले 
गृह संयोजित किए जाते थे- . धारागृह, 
2. प्रवर्षण-गृह, 3. प्रणाल-गृह, 
4. जलमग्न-गृह और 5. नन्द्यावर्त-गृह। 

उपर्युक्त धारागृहादि सभी रचनाएँ सर्व 
सामान्य लोगों के निमित्त नहीं होती हैं 
अपितु ये केवल श्रेष्ठियों या संपन्न वर्गों के 
लिए ही योग्य व विधेय होती थीं। ये सभी 
मांगल्यों के भवन माने जाते। इनको दिव्य 


घरों के आसपास पर्यावरण के 
लिए वाटिकाओं की रचना हो। 
ये वाटिका, ख्रानगृह-जैसी 
रचनाएँ लतामण्डप से जुड़ी 
होनी चाहिए। वहाँ पर सघन 
लताकुंज भी हों। लकड़ी के 
शोभित शिखर सहित जल से 
भरी हुई बावड़ियाँ, पुष्पों के 
गलियारे भी वहाँ सुन्दर ढँग से 
कल्पित किए जाने चाहिए। 


और तुष्टिकारक एवं पुष्टिकारक कहा जाता 
था। इन वारिगहों में प्रथम धारागृह का 
विधान कुछ इस प्रकार था कि किसी 
जलाशय के पास, उससे जुड़े ऐसे स्थान 
की परिकल्पना की जाती जो कि बहुत 
सुन्दरता लिए होता। 

वहाँ पर यन्त्र के द्वारा जल को ऊँचा 
उठाकर दोगुनी व तिगुनी ऊँचाई तक ले 
जानेवाली नाडिका (नल, पाइप) की 
व्यवस्था की जाती थी। इस जल-निर्वाह 
प्रणाली के तहत पानी को ले जानेवाले 
साधन नल भीतर की ओर से चिकने, 
पॉलिशयुक्त बनाए जाते और बाहर की 
ओर से निरन्ध्र (छिद्रों से रहित) और 
साफ़-सुथरे रखे जाते थे। 
कौतुकी जल-संचालित रचनाएँ : 
धारागृहों में उपयोगी यन्त्र को कुतृहलकारी 
दिखाने के लिए तब लकड़ी के हाथी का 
निर्माण किया जाता था जो पात्र में भरे हुए 
पानी को पीता हुआ दिखाई देता था। ऐसे 
यन्त्रित हाथी का विवरण भोज ने दिया है। 
इसके लिए सुरंग से जल को लाया जाता 
था जो दिखाई न दे मगर कुतृहल के स्थान 
पर अचानक प्रकट होता लगे। इसी क्रम में 
जो जल (भूमिगत सुरंगों के द्वारा लाया 
जाता, वह भूमि के नीचे ही बड़ी दूर से 
लाया जाता था और ऐसे अद्भुत जल के 
स्थान को समान ऊँचाई के स्तर का बनाया 
जाता था। 
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में हैं नगर-. 


हर्षि वेदव्यास प्रणीत जय, भारत 
[| तथा महाभारत नाम से प्रवाहित 
सुप्रसिद्ध एवं यथार्थवादी ग्रन्थ, 
विश्वकोश, स्मृतिग्रन्थ, पंचमवेद, विश्व के 
सबसे विशाल महाकाव्य (प्रायः एक लाख 
दस हजार श्लोक) की प्रसिद्धि सम्प्रति भारत, 
नेपाल, इण्डोनेशिया, श्रीलंका, जावा, 
जकार्ता, थाईलैण्ड, तिब्बत और म्यान्मार 
आदि देशों में है। यह 8 पर्वों तथा 400 
उपपर्वों में निबद्ध है। इसमें आध्यात्मिक, 
आधिदैविक और आधिभौतिक- सभी 
विषयों का निदर्शन प्राप्त होता है। 
नगर-स्थापत्य सम्बन्धी अनेक उद्धरण 


स्थापत्य के उल्लेख 


इस विश्वग्रन्थ में प्राप्त होते हैं। इस ग्रन्थ में 
वर्णित प्रायः 35 से अधिक नगर आज भी 
विद्यमान हैं। महाभारतकालीन नगगों में प्रमुख 
रूप से गांधार (पाकिस्तान के रावलपिण्डी 
से लेकर अफगानिस्तान तक विस्तार, 
धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गांधार के राजा 
सुबल की पुत्री, गांधारी के भाई शकुनी 
दुर्योधन के मामा), तक्षशिल्ला (गांधार देश 
की राजधानी, ज्ञाननगरी, वर्तमान में 
रावलपिण्डी शहर ), कैकय प्रदेश (सम्प्रति 
जम्मू-काश्मीर के उत्तर में अवस्थित, कैकय 
प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वसुदेव 
की बहन राधादेवी के साथ, उनका पुत्र 
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हि दुर्योधन का मित्र, महाभारत-युद्ध में जरासंध ने कौरवों का 
साथ दिया), मद्रदेश ( आज का जम्पू-काश्मीर, इसका दूसरा नाम 
उत्तरकुरु, इस देश के राजा शल्य की बहन माद्री का विवाह राजा 
पाण्डु से हुआ था, नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र ) उज्जनकप्रदेश 
(आज का नैनीताल, द्रोणाचार्य का अस्त्र-शस्त्र-प्रशिक्षण केन्द्र, 
भीम द्वारा भीमशंकर शिवलिंग की स्थापना), शिविप्रदेश (आज 
का दक्षिणी पंजाब, इस प्रदेश के महाराज उशीनर के पौत्र शैव्य की 
पुत्री का विवाह युधिष्ठिर से, महान्‌ धनुर्धारी शैव्य ने कुरुक्षेत्र के युद्ध 
में पाण्डवों का साथ दिया था), बाणगंगाप्रदेश (महाभारत के युद्ध 
में भीष्म जिस स्थल पर शरशैय्या पर इच्छामृत्यु को प्राप्त किये, 
कुरुक्षेत्र के पास), कुरुक्षेत्र (आज के हरियाणा का अम्बाला 
प्रदेश, यहाँ के ब्रह्मसरोवर में महाभारत-युद्ध से पूर्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सहित सभी ने स्त्रान किया था), हस्तिनापुर ( आज का उत्तरप्रदेश 
राज्य के मेरठ (मयराष्ट्र) के आस-पास का प्रदेश, चन्द्रवंशीय 
राजाओं की राजधानी, महाभारत-युद्ध के बाद पाण्डवों की 
राजधानी ), वर्णावतप्रदेश (मेरठ (मयराष्ट्र) के समीप, पाण्डवों को 
मारने के लिए दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह का निर्माण, गंगा नदी के समीप, 
पाण्डवों द्वारा मांगे जानेवाले 
पाँच गाँवों में वर्णावत भी, 


आज भी वर्णावा नामक नगर-स्थापत्य 
गाँव), पाज्चालप्रदेश सम्बन्धी अनेक 
(हिमालय की तराई का क्षेत्र, भारत 
राजा द्रुपद की पुत्री द्रेदी का. उ6रण महा 
विवाह अर्जुन से, द्रौपदी का में प्राप्त होते हैं| 
अपर नाम पाज्चाली भी), ग्रन्थ में 
इन्द्रप्र्थ (आज की दक्षिणी इस ग्रन्थ में 

दिल्ली का क्षेत्र, इस स्थान पर वर्णित प्रायः 35 
वियावान-अरण्य का नाम से शक 

खाण्डववन, विश्वकर्मा की से अधिक नगर 
सहायता से पाण्डवों द्वारा आज भी विद्यमान 


राजधानी बनायी गयी, आज हैँ 
भी इन्द्रप्रस्थ विद्यमान), हैं | 

वृन्दावन (मथुरा के समीप, 

श्रीकृण_ की बाललीलाओं का स्थल, बांके-बिहारी आदि प्रसिद्ध 
मन्दिर ), गोकुल (मथुरा के समीप, कंस से रक्षा के लिए वसुदेव ने 
अपने मित्र नंदराय के पास कृष्ण को छोड़ दिया था, यहीं कृष्ण और 
बलराम का लालन-पालन हुआ), बरसाना (मथुरा के समीप, 
श्रीराधा की कर्मस्थली), मथुरा (यमुना नदी के समीप, कंस के 
कारागार में श्रीकृष्ण का जन्म, बाद में श्रीकृष्ण द्वारा कंसवध, बाद 
में कृष्ण के पौत्र वृजनाथ को मथुरा का उत्तराधिकारी बनाया गया), 
अंगदेश (वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, जरासंध 
ने दुर्योधन को अंगदेश उपहार में दिया, बाद में दुर्योधन द्वारा कर्ण 
को इस प्रदेश का राजा बनाया गया), कौशाम्बी (वत्सदेश की 
राजधानी, वर्तमान में इलाहाबाद के समीप अवस्थित, इसके 
नगरवासियों ने महाभारत-युद्ध में कौरवों का साथ दिया, कौरवों द्वारा 
कौशाम्बी पर अधिकार, परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने कौशाम्बी को 
अपनी राजधानी बनाया), काशी (महानू शिक्षा-केन्द्र, पितामह 
भीष्म द्वारा अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका को जीतकर ले जाना, 
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विचित्रवीर्य से विवाह के पश्चात्‌ धृतराष्ट्र और पाण्डु का जन्म, 
धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पाण्डु के पुत्र पाण्डव), एकचक्रानगरी 
(वर्तमान बिहार का आरा जिला, लाक्षागृह से बच निकलने पर 
पाण्डवों का निवास-स्थान, भीम द्वारा बकासुरवध, युधिष्ठिर के 
अश्वमेध-यज्ञ के अश्व को बकासुर के पुत्र भीषक ने पकड़ लिया, 
बाद में अर्जुन द्वारा भीषकवध ), मगधप्रदेश (वर्तमान दक्षिण बिहार 
में विद्यमान मगध-नरेश जरासंध का राज्य, कंस का जरासंध की 
दोनों पुत्रियों- अस्ती और प्राप्ति से विवाह, कंसवध के बाद 
जरासंध द्वारा अनेक बार मथुरा पर आक्रमण, बाद में मल्लयुद्ध में 
भीम द्वारा जरासंध का अन्त), पुण्डरु देश (वर्तमान बिहार में इस 
स्थान का राजा पौण्ड्रक जरासंध का मित्र, वह स्वयं को कृष्ण, 
वासुदेव और पुरुषोत्तम कहता था, द्रौपदी-स्वयंवर में भी विद्यमान 
था, द्वारका पर हुए आक्रमण में वह श्रीकृष्ण के हाथों मारा गया), 
प्राग्ज्योतिषपुर (वर्तमान में असम राज्य का गुवाहाटी प्रदेश, यहाँ के 
राजा नरकासुर ने 46 हजार कन्याओं को बन्दी बनाया, बाद में 
श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन कन्याओं से विवाह 
किया, कहा जाता है कि कामाख्या देवी का मन्दिर नरकासुर ने 
बनवाया था), कामाख्याप्रदेश (गुवाहाटी के समीप, सतीदाह के 
पश्चात्‌ शिव सती के मृत शरीर को लेकर ताण्डव कर रहे थे, विष्णु 
ने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के कई टुकड़े किए, सती के 
54 टुकड़े गिरने से 54 शक्तिपीठ बने, कामाख्या भी शक्तिपीठ है), 
मणिपुर (मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह 
अर्जुन के साथ, इस विवाह से उत्पन्न पुत्र बभ्रुवाहन, बभ्रुवाहन द्वारा 
अर्जुन का वध, बाद में श्रीकृष्ण द्वारा जीवित किया गया ), सिंधुदेश 
(सिंधुदेश के राजा जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुःशला से 
हुआ था, अभिमन्यु की मृत्यु का प्रमुख कारण, महाभारत-दयुद्ध में 
कौरवों का साथी ), मत्स्यदेश (वर्तमान राजस्थान का उत्तरी भाग, 


दी कोर / नवम्बर, 206 


| राजधानी विराटनगरी, विराट के 
सेनापति और साले कीचक की द्रौपदी पर 
कुदृष्टि होने के कारण भीम द्वारा उसका वध, 
अज्ञातवास के समय पाण्डवों का वेश 
बदलकर इस राज्य में निवास, अभिमन्यु का 
विवाह विराट की पुत्री उत्तरा से ), मुचुकुन्द 
तीर्थ (वर्तमान धौलपुर राजस्थान, 
मथुराजीत के बाद कालयवन ने श्रीकृष्ण का 
पीछा किया और श्रीकृष्ण ने स्वयं को एक 
गुफा में छिपा लिया, इस गुफा में मुचुकुन्द 
सो रहे थे, उनपर कृष्ण ने पीताम्बर डाल 
दिया, जैसे ही मुचुकुन्द को कालयवन ने 
जगाया तो शाप के कारण वह जलकर भस्म 
हो गया), पाटन (गुजरात का पाटन 
महाभारत-काल में प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र, 
इसके समीप भीम द्वारा हिडिम्ब राक्षस का 
संहार, उसकी बहन हिडिम्बा से विवाह, 
हिडिम्बा से भीमपुत्र घटोत्कच का जन्म 
और उसके पुत्र बर्बरीक की कथा), द्वारका 
(गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित यह स्थान 
कालान्तर में समुद्र में प्रविष्ट हो गया, 
जरासंध के बार-बार आक्रमण से 
यदुवंशियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने 
मथुरा से अपनी राजधानी द्वारका निर्मित कर 
स्थानान्तरित कर दी), प्रभाषक्षेत्र (गुजरात 
के पश्चिमी तट स्थित स्थान पर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का निवास-स्थान, श्रीकृष्ण के पैर 
के अंगूठे में तीर लगने के बाद वे 
गोलोकवासी हो गये और तत्पश्चात्‌ 
द्वारकानगरी समुद्र में डूब गयी, आज भी 
विशेषज्ञों के अनुसार समुद्री सतह पर द्वारका 
नगरी के अवशेष विद्यमान हैं ), अवन्तिका 
(मध्यप्रदेश में अवस्थित उज्जैन, यहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुरु महर्षि सान्दीपनी का 
आश्रम था, प्रसिद्ध महाकालेश्वर शिवलिज्ध 
द्वादश ज्योतिर्लिज़ों में एक यहाँ विद्यमान 
है), चेदीदेश (वर्तमान मध्यप्रदेश का 
ग्वालियर क्षेत्र तत्कालीन चेदीदेश के रूप में 
विद्यमान, गंगा और नर्मदा नदी के मध्य 
स्थित चेदीदेश महाभारतकाल में एक 
सम्पन्न नगर, इस राज्य पर श्रीकृष्ण के 
फुफेरे भाई शिशुपालल का राज, शिशुपाल 
रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, 
लेकिन श्रीकृष्ण ने रुक्मीिणी का अपहरण 
कर उससे विवाह रचा लिया, युधिष्ठिर के 
राजसूय-यज्ञ के समय चेदीनरेश शिशुपाल 
ने श्रीष्ण को बहुत बुरा-भला कहा और 
अन्ततः श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका 


वध किया), शोणितपुर (वर्तमान 
मध्यप्रदेश का इटारसी क्षेत्र, यहाँ के राजा 
बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह श्रीकृष्ण 
के पौत्र अनिरुद्ध के साथ सम्पन्न) और 
विदर्भक्षेत्र (महाभारतकाल में विदर्भ क्षेत्र 
पर जरासंध के मित्र भीष्मक का शासन, 
रुक्मिणी भीष्मक की पुत्री, श्रीकृष्ण ने 
रुक्मिणी का अपहरण कर उनसे विवाह 
रचाया, इसी कारण भीष्मक उसे अपना शत्रु 
मानने छगे। युधिष्ठिर द्वारा सम्पादित 
अश्वमेध-यज्ञ के घोड़े को भीष्मक ने रोका 
था और अन्ततः सहदेव ने भीष्यक को युद्ध 
में हरा दिया) आदि नगर थे। 

महाभारत में वर्णित नगरों में 
स्थापत्यकला का भी प्रचुर निदर्शन प्राप्त 
होता है। दिल्ली के महरौली में स्थित 
महाभारतकालीन योगमाया मन्दिर का 
निर्माण नागरशैली में है। इसके प्रवेशद्वार के 
उप्र एक नाग की आकृति है, जो चिंतामाया 
का एक प्रतीकात्मक रूप मानी जाती है। 
सम्पूर्ण मन्दिर सुन्दर श्रीविष्णु, दुर्गा, लक्ष्मी, 
यक्ष, गन्धर्वों के भित्तिचित्रों से सजा है। 
विदेशी आक्रमण के कारण महाभारत- 
कालीन स्थापत्य-सामग्री प्रचुर रूप से 
सम्प्रति प्राप्त नहीं होती है तथापि अनेक ऐसे 
स्थल हैं जो उस काल के वास्तु और 
स्थापत्यकला का सुन्दर चित्रण करते हैं। 
द्रौपदी की रसोई, कुरुक्षेत्र, डोलेश्वर महादेव, 
भीमशंकर महादेव आदि स्थलों में इसका 
अवबोध किया जा सकता है। महाभारत 
महाकाव्य के आधार पर कुछ प्रमुख नगरों 
तथा उसके निर्माण में प्रयुक्त स्थापत्यकला- 
सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है : 


महाभारत में वर्णित नगरों में 
स्थापत्यकला का भी प्रचुर निरदर्शन 
प्राप्तहोता है । विदेशी आक्रमण के 
कारण महाभारतकालीन स्थापत्य 
सामग्री प्रचुर रूप से सम्प्रति प्राप्त नहीं 
होती है तथापि अनेक ऐसे स्थल हैं जो 
उस काल के वास्तु और स्थापत्य कला 
का सुन्दर चित्रण करते हैं। द्रौपदी की 
रसोई, कुरुक्षेत्र, डोले श्वर महादेव, 
भीमशंकर महादेव आदि स्थलों में 
इसका अवबोध किया जा सकता है। 


हस्तिनापुर : महाभारतकालीन नगरों में 
हस्तिनापुर पुरुवंशीय बृहक्क्षेत्र के पुत्र 
महाराज हस्तिन्‌ द्वारा बसाया गया था। इसके 
पश्चात्‌ अजमीढ़, दक्ष, संवरण, कुरु, 
शान्तनु, पाण्डु, धृतराष्ट्र आदि राजाओं ने 
इसपर राज्य किया। आज भी इसके अवशेष 
उत्तरप्रदेश के मेरठ (मयराष्ट्र) के समीप 
प्राप्त होते हैं। इन अवशेषों में कौरवों- 
पाण्डवों के महलों और मन्दिरों के अवशेष 
प्रमुख हैं। यहाँ अवस्थित पाण्डवेश्वर महादेव 
मन्दिर के विषय में कहा जाता है कि यहाँ 
पर द्रौपदी प्रतिदिन पूजन करने जाया करती 
थी। हस्तिनापुर नगर के एक राजा का नाम 
अधिसीम कृष्ण भी प्राप्त होता है। यह नगर 
गंगा की प्राचीन धारा (बूढ़ी गंगा) के तट 
पर बसा हुआ था। यह नगर मेरठ 
(मयराष्ट्र से 22 मील दूर आज भी 
खण्डित रूप में विद्यमान है। महाभारत 
(आदिपर्व, अ. 499 ) में इस विशाल नगर 
का वर्णन इस प्रकार है : 
नगर हास्तिनपुरं शनेः प्रविविशुस्तदा। 
कौतूहलेन नगर दीप्यमानमिव अभवत्‌॥ 
तत्र ते पुरुषव्याप्रा: दुःखशोकविनाशना:। 
पाण्डवानागताउछुत्वा नागरास्तु कुतूहलातू॥ 
मंडयांचकिरेतत्र नगरं नागसाह्वयम्‌। 
मुक्तपुष्पावकीर्ण तज्जलसिक्त तु सर्वशः॥ 
घूषितं दिव्यधूपेन मण्डनेशचापि संवृतम्‌। 
पताकोछितमाल्यं च पुरं प्रति बभो। 
शंखभेरीनिनादेश्वनागवादित्रनिःस्वने:॥ 
विभिन्‍न श्त्रों से सुरक्षित होने से इस 
पुर के भीतर शत्रुओं का प्रवेश दुष्कर था। 
नगर के परकोटे पर बने गोपुर (दरवाजे) 
बहुत ऊँचे थे। नगर का भीतरी भाग 
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३. द्वारा विभक्त था। मार्गों के दोनों 
किनारों पर महल और बाजार सुशोभित थे। 
राजमहल नगर के मध्य में था। इसमें अनेक 
सरोवर और उद्यान थे। नागरिक धर्मनिरत, 
होमपरायण, यज्ञादि में श्रद्धा रखनेवाले, 
वर्णाश्रम-व्यवस्था के पोषक और धन-धान्य 
से सम्पन्न थे। सभी अपने-अपने कार्यों में 
निरत थे। नगर की शोभा इतनी अधिक थी 
कि वह इन्द्रलोक के समान सुन्दर लगता 
था। हस्तिनापुर राज्य की उत्तरी सीमा 
शुक्रताल (मुजफ्फरनगर जिला), दक्षिणी 
सीमा पुष्पवटी, पश्चिमी सीमा वर्णावत और 
पूर्व की ओर गंगा प्रवाहित थी। इसका 
उपनगर गढ़मुक्तेश्व था। आज मवाना 
(मुहाना) नामक ग्राम को हस्तिनापुर का 
प्रमुख द्वार कहा जाता है। महाभारत के 
आदिपर्व में वर्धभान नामक पुरद्वार का 
उल्लेख है। पाण्डु की मृत्यु के बाद 
हस्तिनापुर आते समय कुन्ती अपने पुत्रों 
सहित इसी द्वार से राजधानी में प्रविष्ट 
हुई थी- 
सा ना दीर्घेण कालेन सम्प्राप्ता कुरुजांगलमू। 
वर्धमानपुरद्वारमाससाद यशस्विनी॥ 
गिरिब्रज-- मगध की प्राचीन राजधानी, 
जिसे आजकल राजगृह कहते हैं। 
कैकयदेश के गिरिब्रज से इस गिरिब्रज को 
भिन्‍न करने के लिए इसे मगध का गिरिब्रज 
भी कहते हैं। यह बिहार का प्रसिद्ध शहर 
और अधिसूचित क्षेत्र है। पाँच पहाड़ियोंवाले 
इस नगर को वसु नामक राजा ने बसाया 
था। महाभारत काल में यह मगधनरेश 
जरासंध की राजधानी थी। इसके अन्य नाम 
राजगृह, मगधपुर, बार्हद्रथपुर, बिम्बिसारपुरी 


और वसुमती प्राप्त होते हैं। यह अत्यधिक 
समृद्धशाली नगर था। 

द्वारका- द्वारका गुजरात के देवभूमि द्वारका 
जिले में स्थित एक नगर है। महाभारत के 
अनुसार इसे कृष्ण ने बसाया था। सप्तपुरियों 
में परिगणित द्वारकापुरी श्रीकृष्ण की 
कर्मभूमि रही है। आज भी महाभारतकालीन 
घटनाओं से सम्बन्धित अनेक मन्दिर यहाँ 
प्राप्त होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 
द्वारकानगर समुद्र के सतह पर है किन्तु 
कटे-छटे पत्थरों के सहस्त्राधिक सामग्रियों 
के मिलने पर भी यह रहस्य अभी विवादित 
ही है। स्कूबा डायविंग के सहारे इस रहस्य 
का पता लगाया जा रहा है। 

इन्द्रप्रस्थ- पाण्डवों के द्वारा अलकापुरी 
सह्ृश अपनी राजधानी को यमुना के किनारे 
बसाया गया था। महाभारत के आदिपर्व के 
अध्याय 209 में इस राजधानी के निर्माण 
का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। 
धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को 
बुलाकर कहा कि खाण्डवप्रस्थ के वन को 
हटाकर अपने लिए एक शहर का निर्माण 
करो और वहीं पर रहकर आधे राज्य का 
उपभोग करो। श्रीष्ण ने मयदानव के सहयोग 
से उस नगर का सौन्दर्यीकरण किया। तब 
यह स्थान द्वितीय स्वर्ग के सहश हो गया। 
इसके बाद कृष्ण ने महर्षि व्यास के 
सान्निध्य में एक महान्‌ राजसूय यज्ञ और 
गृहप्रवेश का अनुष्ठान किया। सागर सहृश 
चौड़ी खाई से घिरा स्वर्ग, गगनचुम्बी 
चहारदीवारी से घिरा, चन्रमा और उज्वल 
मेघों-जैसा वह श्वेत नगर नागों की राजधानी 
भोगवती नगर सहश लगने लगा। इस नगर 
में अनगिनत प्रासाद, असंख्या द्वार (गरुड़ 


महाभारतकालीन नगरगों में राजतंत्र 
होते हुए भी सभी क्रियाकलाप पूर्णतः 
सम्पादित होते थे। यज्ञों की 5 
थी। यज्ञ वातावरण को प्रदूषित होने से 
बचाते हैं। आज सम्पूर्ण भारत, विशेषत: 
दिल्ली प्रदेश जिस प्रदूषण की यातना को 
झेल रहा है, वह यज्ञों के सम्यक्‌ रूप से 
सम्पादित नहीं करने के कारण हो रहा 
है। केवल नगरों के निर्माणमात्र से ही 
विकास नहीं होता है अपितु उनका 
संरक्षण, संवर्धन भी नित्यप्रति 
आवश्यक है। 


के जैसे पंख फैलाए और मंदराचल पर्वत 
सद्दृश विशाल), अनगिनत शस्त्र, तोप, 
शतप्नियाँ, सशस्त्र सैनिक और दीवारों पर 
बृहत्‌ लौहचक्र भी लगे थे। मार्ग चौड़े और 
स्वच्छ थे। नगर के सर्वश्रेष्ठ भाग में पाण्डवों 
का महल था जिसमें कुबेर के समान 
खजाना और रत्नभण्डार थे। भव्य महलों, 
अट्टालिकाओं, प्रासादों से सुसज्जित यह 
नगरी अमरावती सहश थी। नगर के 
गृहप्रवेश के समय अनेक ब्राह्मण तथा 
व्यापारीगण सुदूर क्षेत्रों से पधारे थे। इस 
शहर को घेरे हुए कई सुन्दर उद्यान थे, 
जिनमें असंख्य प्रजातियों के फल और फूल 
लगे थे। इनमें आम्र, अमरतक, कदम्ब, 
अशोक, चंपक, पुन्नग, नाग, लकुचा, 
पनास, सालस, तमाल, वकुल, केतकी, 
अमलक, जम्बू, पाटल, कुंजक, अतिमुक्ता, 
करविरस, पारिजात और तालस के वृक्ष थे। 
मयूर और कोकिल की ध्वनियों से 
गुंजायमान भी थे। विलासगृह के शीशे 
कान्तियुक्त और लताओं से ढके थे। कृत्रिम 
टीले, जल से ऊपर तक पूर्ण सरोवर और 
झीलें, किछ्लोल करते कमल तड़ाग में हंस, 
बत्तख, चक्रवाकादि के साथ जलीय पौधों 
की भरमार थी। इस प्रकार पाण्डवों ने 
खाण्डवप्रस्थ को इन्द्रप्रस्थ में परिवर्तित 
कर दिया। 

इस प्रकार यह द्योतित होता है कि 
महाभारतकालीन नगरों में राजतंत्र होते हुए 
भी सभी क्रियाकलाप पूर्णतः सम्पादित होते 
थे। यज्ञों की प्रमुखता थी। यज्ञ वातावरण 
को प्रदूषित होने से बचाते हैं। आज सम्पूर्ण 
भारत, विशेषतः दिल्ली प्रदेश जिस प्रदूषण 
की यातना को झेल रहा है, वह यज्ञों के 
सम्यक्‌ रूप से सम्पादित नहीं करने के 
कारण हो रहा है। 

केवल नगरों के निर्माणमात्र से ही 
विकास नहीं होता है अपितु उनका संरक्षण, 
संवर्धन भी नित्यप्रति आवश्यक है। उस 
नगर में रहनेवाले लोगों से यह अपेक्षा की 
जाती है कि वे उसे अपने घर जैसा ही 
स्वच्छ रखें। महाभारतकालीन नगरों में 
स्वच्छता पूर्णरूपेण विद्यमान थी। नगर 
अथवा गाँव के सौन्दर्य की रक्षा और उसके 
संवर्धन से न केवल नगर अथवा गाँव का 
सम्मान होता है अपितु इससे व्यक्ति, 
स्थान और देश को गौरव प्राप्त 
होता है। 
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हि , आनन्द, राजगहम्‌ 


प्रो. महेश कुमार शरण 


लेखक प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन 
विभाग, गया कॉलेज, मगध विश्वविद्यालय, 
बोधगया के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हैं 


ज सप्पूर्ण राष्ट्र में स्मार्ट 
री सिटी' बनाने की बातें उठ 
रही हैं। प्राचीन काल में हमारे 
देश में अनेक राजा और महाराजाओं ने 
अपने शासनकाल में स्मार्ट सिटी के रूप में 
नगरों को बसाया था जिसके अवशेष हमें 
पुरातात्त्विक अनुसंधान से पता चलते हैं। 
जब हम प्राचीन काल के गिरिब्रज या 
आधुनिक राजगृह का अनुशीलन करते हैं, 
तो राजा बिम्बिसार और अजातशत्रु द्वारा 
बसाए गए इस नगर को हम स्मार्ट सिटी के 
रूप में जानते हैं। आज भी उत्खनन से इस 
नगर के स्मार्ट सिटी होने का प्रमाण प्राप्त 
कर सकते हैं जिसके लिए हमें भारतीय 
पुरातात्त्विक सर्वेक्षण का ध्यान आकृष्ट 
कराना होगा। प्राकृतिक सम्पदाओं से 
परिपूर्ण यह नगर पुरातन काल में तपस्वी 
ऋषि, श्रमण-संघ तथा अनेक संप्रदायों का 
प्रधान केन्द्र रहा है। अपने उत्कर्ष के दिनों 
में यह नगर विविध राजनैतिक, धार्मिक और 
सामाजिक उथल-पुथल की कहाने गर्भ में 
छिपाये हुए है। 
दक्षिण बिहार की पार्वत्य भूमि पर 
गिरित्रज ( आधुनिक राजगृह), जिसे हमारे 
धर्मग्रंथों में पंचशेष, ऋषभपुर, कुशाग्रपुर, 
क्षिति प्रतिष्ठ, वसुमती, चणकपुर, 
विपुलगिरि, रत्नगिरि, सोनगिरि, वैभारगिरि, 
गृद्धकूट आदि नामों से जाना जाता है, की 
जलवायु अति स्वास्थ्यकर है। यहाँ के 
प्रषातों एवं कुण्डों का उष्ण जल सुखद एवं 
गुणद है। हमारे देश के विभिन्‍न प्राचीन ग्रंथों 
में इस मनोरम पावनपुरी को पवित्र तीर्थ की 


संज्ञा देकर इसे भव-भयहारी बतलाया गया 
है तथा इस पञ्चभौतिक शरीर के लिए 
प्रत्यक्ष रूप में यह स्थान नाना रोगहारी एवं 
बलकारी अवश्य है। इन्हीं कारणों से 
विशेषकर शरद, हेमनत ओर शिशिर ऋतुओं 
में देशी-विदेशी पर्यटकों की यहाँ भीड़ लगी 
रहती है। इनमें से अधिकांश स्वास्थ्य-लाभ 
की दृष्टि से और अनेक इस रमणीक भूभाग 
के मनोहर प्राकृतिक माधुर्य का आस्वादन 
करने तथा मन बहलाव के लिए आते हैं। 
तीर्थयात्रियों की संख्या भी राजगीर में पर्याप्त 
रहती है। जाड़े के समय में यह स्थान बहुधा 
बड़े-बड़े अध्यात्म चिन्तनरत आत्मज्ञानी 
साधु-संन्यासियों का आवास बन जाता है 
जिससे यहाँ के जनसाधारण को अनेक 
सत्संग का सुअवसर प्राप्त होता रहता है। 
इस पंचपर्वत-परिवेष्ठित पावन नगर का 
कमनीयकान्त कानन अनन्त काल से अनेक 


टों लव, | री 


पूज्य, पवित्र एवं वीतरागी तपस्वियों की 
तपस्या और साधना की पुण्यभूमि बनने का 
सौभाग्य प्राप्त करता रहा है। जैन एवं बौद्ध- 
मतों का विकास एवं प्रसार इसी नगर से 
हुआ था। यहाँ के स्वतंत्रचेता ब्रात्यों का 
विचार धर्म के विषय में उदार, विस्तृत एवं 
प्रशस्त था। अतः यहाँ पर वैदिक धर्म के 
साथ-साथ अन्यान्य मतों- बौद्ध, जैन आदि 
को भी जनता के बीच पनपने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ। यही कारण है कि यह नगर 
हिंदू, जैन और बौद्ध- तीनों का पवित्र 
तीर्थस्थान है। आधुनिक राजगीर बिहार की 
राजधानी पटना से लगभग 405 किमी 
दक्षिण दिशा में स्थित है। पूर्व में यह नगर 
पटना जिला के बिहारशरीफ अनुमण्डल में 
था पर नालन्दा जिला के बन जाने पर अब 
यह नालन्दा जिला के अन्तर्गत आ गया। 
आज पर्यटन की दृष्टि से नयी-नयी कृतियाँ 
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नम स्थापित हैं जिनमें विश्व शान्ति स्तृप, 
रज्जू-मार्ग एवं जापानी मन्दिर प्रसिद्ध हैं। 
हमें मालूम है कि राजगीर हमारे भारत राष्ट्र 
का एक सुन्दर, दर्शनीय स्थान है जो 
प्राकृतिक सौंदर्य की सम्पदा से चित्र की 
भाँति शोभा-सम्पन्न है। प्राकृतिक सौंदर्य के 
अतिरिक्त यह स्थान ऐतिहासिक तथ्यों तथा 
प्राचीन स्थापत्य और कला के नमूनों का 
आधार स्वरूप है। 
प्रागतिहासिक पाषाण युग से लेकर 
ऐतिहासिक काल में राजगीर को सदियों तक 
मगध की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है। इसी नगर के सिंहासन से अति 
प्राचीन काल में ब्रह्मपुत्र कुशतनय वसु से 
लेकर महाभारत-युग के आरंभ में 
महापराक्रमी जरासंध तथा उसके बाद 
उसके प्रतापी वंशज एवं ऐतिहासिक युग की 
उषा वेला में हर्यकवंशीय महाराज बिम्बिसार 
तथा अजातशत्रु ने अपने विशाल साम्राज्य 
पर शासन किया था। उस समय मगध 
सम्पूर्ण भारत में अपना एक विशिष्ट स्थान 
रखता था। कालान्तर में राजतांत्रिक शासन 
व्यवस्था में सुविधा, साम्राज्य-प्रसार नीति 


की सफलता, जल्मार्ग के द्वारा यातायात में 
सुगमता तथा पड़ोसी प्रभावशाली गणतांत्रिक 
राज्य वैशाली से सैद्धांतिक मतभेद के कारण 
उसे छिन्न-भिन्‍्न एवं नष्ट करने के उद्देश्य से 
बिम्बिसार के वंशज उदयन (459-443 
ई.पू.) के शासनकाल में गिरित्रज के टक्कर 
के दूसरे नगर पाटलिग्राम (वर्तमान पटना) 
में राजधानी का स्थानानतरण हुआ। इससे 
राजगीर की राजकीय महत्ता कुछ कम 
अवश्य हुई, पर शताब्दियों तक यह नगर 
भुलाया न जा सका। 

इतिहास साक्षी है कि राजकीय शासन 
के केन्द्रबिन्दु न होते हुए भी मौर्य-सम्राट्‌ 
अशोक (273-232 ई.पू.) ने राजगीर में 
एक विशाल स्तृूप बनवाया था। इसके 
अतिरिक्त अशोक ने एक पाषाण-स्तम्भ भी 
यहाँ स्थापित किया था जिसकी पुष्टि ह्नेनसांग 
(602-664) के यात्रा-विवरण से होती 
है। अतः इन दोनों साक्ष्यों के आलोक में हम 
कह सकते हैं कि उदयन द्वारा राजगीर से 
राजधानी स्थानान्तरित किए जाने के लगभग 
दो सौ वर्ष बाद भी मगध-साग्राज्य में 
राजगीर का स्थान महत्त्वपूर्ण एवं उच्च 


समझा जाता था। 

वाल्मीकीयरामायण_ (बालकाण्ड, 
32.745) के अनुसार गिरिब्रज को राजा 
वसु ने बसाया था। अतः इसके कई नामें में 
वसुमती भी है। यह गिरिब्रज पाँच 
शैलशिखरों के बीच शोभायमान है। यहाँ 
समागधी नाम की नदी बहती है जिसे यहाँ 
के लोग मागध नदी के नाम से पुकारते हैं। 
यह राजगीर नगरी पाँच पर्वतों के बीच में 
माला के समान मनोहर है। यह वसु महाला 
की वही मागधी है जो हरे-भरे शस्यों से 
युक्त खेतोंवाली है- 
चक्रे पुरवरं राजा वसुश्चक्रे गिरित्रजम्‌। 
एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः। 
एते शैलवरा: पउ्च प्रकाशन्ते समन्ततः॥ 
समागधी नदी रम्या मागधान्विश्रुताययो। 
पञ्चानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते॥ 
सैषा हि मागधी राम! वसोस्तस्य महात्मनः। 
पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी॥ 

महाभारतकाल में राजगीर का राजा 
बृहद्रथ था जो इसी वसु वंश का था। 
महाभारत (सभापर्व, 24.4-3, गीताप्रेस- 
संस्करण ) में राजगीर का अत्यन्त सुन्दर 
वर्णन हमें मिलता है। इसके अनुसार 
जरासंध इसी बृहद्रथ का पुत्र था। वह बड़ा 
ही पराक्रमी राजा हुआ जिसने कृष्ण को 
मथुरा छोड़कर द्वारका जाने को विवश किया 
था। जरासंध के राज्य की सीमा मथुरा तक 
थी और मथुरा का राजा कंस इसका 
जामाता था। जरासंध के शासनकाल में 
मगध सर्वशक्तिमान हो गया था। मगध में 
एकराट्‌ राज्य की नींव देनेवाला जरासंध 
प्रथम सम्राट्‌ था। महाभारत में श्रीकृष्ण ने 
राजगृह का जो वर्णन किया है, वह अत्यन्त 
मनोरम और पठनीय है। इसमें पउ्चपर्वतों, 
गौतम ऋषि, उनके वंश तथा प्रताप एवं नामों 
से गिरित्रज की रक्षा किस तरह होती है, 
आदि का वर्णन है- 
एष पार्थ महान्‌ भाति पशुमान्‌ नित्यमम्बुमान्‌। 
निरामय: सुवेश्माढ्यो निवेशों मागध: शुभ:॥ 
बेहारो विपुलः शैलो वराहो वृषभस्तथा। 
तथा ऋषिगिरिस्तात शुभाश्चेत्यकपठ्चमा:॥ 
एते पंच महाश्रुद्र: पर्वता: शीतलद्रुमा:। 
रक्षन्तीवाभिसंहत्य संहताड़ा गिरिन्रजम्‌॥ 

जैन-साहित्य में राजगृह के कई नाम हैं। 
पञ्चशैलपुर (राजगृह) में रमणीय नाना 
प्रकार के वृक्षों से व्याप्त देव और दानवों से 
वन्दित और सभी पर्वतों में उत्तम- ऐसे 
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विपुलाचल पर्वत के ऊपर भगवान्‌ महावीर 
ने उपदेश दिया। धर्मचक्रप्रवर्त और 
धर्मतीर्थ की स्थापना स्वयं भगवान्‌ महावीर 
ने यहाँ की थी। विपुलगिरि पर एक ऐसे 
दिगम्बर जिन बिम्ब का वर्णन मिलता है जो 
बारह योजन तक दिखलाई देता था! 
षट्खण्डागम में ऐसा लिखा हुआ है- 
पंचसेलपुरे रम्मे विडल पउ्च हुत्तमे 
णाणा दुम समाइण्णे देव दानव वंदिते। 
महावीरेणत्थो कहिओ भविष्य लोयस्स। 
सिक्‍ते सत्सरितो अम्बुभि: शिखरिण: सम्पूज्य 
देशेवरे 
सानन्द विपुलस्य शुद्ध ह्येरित्येव भव्ये: स्यितेः 
निग्रन्थं परमाहतो यदमलं विम्ब दरीदृश्यते। 
यावद्‌ द्वाइशयोजनानि तदिद दिग्वासंसा 
शासनम्‌। 

राजगीर के पर्वतों की चर्चा बौद्ध-प्रंथों 
में भी देखने को मिलती है। यहाँ की वन- 
पांक्त्यों और शस्य-परिपूर्ण खेतों की चर्चा 
भी बौद्ध-साहित्य में भरी पड़ी है। भगवान्‌ 
बुद्ध ने मगध के पंक्तिबद्ध खेतों को दिखाते 
हुए आनन्द से चीवर बनाने को कहा था। 
भगवान्‌ बुद्ध धर्मचक्रप्रवर्तन करके राजगृह 
आये और सारिपुत्र मौदूगल्यायन के साथ 
संजय के 250 शिष्य इनके पास जाकर 
प्रत्रेजत हो गये। बिम्बिसार ने बुद्धसंघ के 
निवास के लिए अपना वेणुवन दानस्वरूप 
भगवान्‌ बुद्ध को समर्पित किया था। 
तपस्वियों और श्रमणों के प्रति बिम्बिसार की 
ऐसी उदार-नीति की कीर्ति सर्वत्र विश्रुत थी। 


राजगृह के कौन-कौन से स्थान ऋषियों की 
तपस्या से पवित्र से हो गये थे और भगवान्‌ 
बुद्ध से पहले यहाँ कितने तपस्वी निवास 
कर चुके थे, इसकी एक लम्बी तालिका 
मज्झिमनिकाय के इसिगिलिसुत्त में मिलती 
है। इसमें भगवान्‌ बुद्ध ने अपने पूर्व के 
ऋषि-मुनियों के नाम गिनाए हैं। इसके 
अतिरिक्त बुद्ध-काल में भी तपस्वी, ऋषि, 
श्रमण-संघ तथा अनेक सम्प्रदायों का 
जमावड़ा वहाँ लगा रहता था। इन सारी 
बातों से मगध की राजधानी गिरित्रज की 
विशेषताएँ स्पष्ट हैं। स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने 
राजगृह की महिमा इन शब्दों में की है- 
रमणीयं, आनन्द, राजगहं, रमणीयो 
गिज्ञक्ूरो. पब्बतो, . रमणीयो 
गोतमनिग्रोधो, रमणीयो चोरपपातो, 
रमणीया वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहा, 
रमणीया इतिगिलिपस्से काव्ठसिला, 
रमणीयो सीतवने सप्पसोण्डिकपब्भारो, 
रमणीयो तपोदरामो, रमणीयो वेव्ठुवने 
कलन्दकनिवापो, स्मणीयो जीवकम्बवनं, 
रमणीयो मदकुच्छिस्मिं मिगदायो। 
(महापरिनिब्बानसुत्त, आनन्दयाचनकथा, 
80) 

राजगृह के सम्बंध में बौद्ध एवं जैन- 
ग्रंथों से जो जानकारी मिलती है, उनके 
अनुसार नगर की आबादी बहुत घनी थी। 
पुष्पलता सुशोभित उद्यानयुक्त अनेक सुघड़, 
सुन्दर, रमणीक गगनचुम्बी अट्टालिकाओं 
का यहाँ बाहुल्‍य था। अलग-अलग अनेक 


प्रवेश-द्वारों के साथ बने परकोटों के मध्य 
श्रीसंपन्‍्न वणिकों तथा नगर के धनकुबेरों के 
गृह थे। यह नगर वाणिज्य एवं व्यवसाय का 
केन्द्र था। राजगीर के वणिक वर्ग सुदूर देशों 
के साथ व्यापार करने के लिए प्रायः समुद्र- 
यात्रा भी करते थे। 

सुदृढ़ पाषाण प्रकार के परिवेष्टित एवं 
सुरक्षित गिरिब्रज एक नदी तथा नहरों से 
घिरा था। सन्ध्या काल में नगरद्वार यदि एक 
बार बन्द हो जाते, तो वे निर्धारित समय से 
पूर्व राजा के लिए भी नहीं खुलते थे। ऐसा 
कहा जाता है कि एक बार राजा बिम्बिसार 
को तथोदा स््रान करते-करते विलम्ब हो 
गया। सन्ध्या हो गयी। नियमानुसार नगर के 
सभी प्रवेश-द्वार बन्द कर दिये गये। स्त्रान 
कर लौटते समय राजा को इसका भान 
हुआ। नगर के उत्तरी द्वार से उन्हें लौटना 
था। वहाँ पहुँचने पर वह द्वार बन्द पाया 
गया। उन्हें लौटकर वेणुवन जाना पड़ा और 
वहाँ ही रात बितानी पड़ी थी। 

बुद्धघोष के अनुसार गिरिब्रज के 
नगरद्वारों की संख्या 96 थी। इनमें बड़े द्वार 
32 थे तथा छोटे 64। इस नगर के उत्तरद्वार 
से राजपथ नालन्दा, पाटलिग्राम तथा गंगा के 
उत्तर वैशाली आदि स्थानों तक जाता था। 
अंग (वर्तमान मुंगेर और भागलपुर) के 
चम्पा और राजगृह के पूरब दूसरे-दूसरे 
स्थानों तक पहुँचने के लिए भी इसी मार्ग से 
जाना पड़ता था। राजगृह और नालन्दा के 
बीच खनुमाता और आगम्रवाटिका 
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है आमप्रलट्टिका ) गाँव थे। राजगीर के बाद 
यही पहली चटूटी यात्रियों के विश्राम के 
लिए थी। इस अम्बलटिटका में बिम्बिसार 
का एक सुरम्य उद्यान-भवन था। 
पुनः बुद्धघोष के वर्णन से हमें यह 
जानकारी मिलती है कि राजगृह नगर दो 
भागों में विभक्त था। उन दोनों में से एक 
अन्तत्नगर के नाम से प्रसिद्ध था और दूसरा 
बाह्य नगर कहलाता था। लेकिन उनके 
कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि उनका यह 
कहना सम्पूर्ण पर्वत-परिवेष्टित गिरित्रज के 
विषय में है अथवा कुछ और। डॉ. 
बिमलाचरण लॉ (4892-4969) के 
अनुमान में बुद्धघोष के अन्तःनगर पर्वत 
परिवेष्टित गिरित्रज नगर है तथा बाह्य नगर 
से उन्होंने पाषाण प्राकार से बाहर पड़ोस के 
नगर वर्तमान राजगीर के अजातशत्रु के 
किला का अंचल समझा है। पर डॉ. 
रमेशचन्द्र मजूमदार (888-4980 ) का 
कुछ और मानना है। उसकी पुष्टि ह्नेनसांग के 
वृतान्‍्त से होती है। इनके मतानुसार 
पार्वत्यनगर गिरित्रज के दक्षिणी भाग में 
राजप्रासाद, सचिवालय आदि थे। इसके 
उत्तरी भाग में शेष नगरवासी रहते थे। दोनों 
के बीच एक ऊँची दीवार थी। हो सकता है 
दक्षिण के राजभवनवाले भाग को बुद्धघोष 
ने अन्तरनगर की संज्ञा दी हो और उसके 
बाहर उत्तर के शेषभाग को बाह्य नगर की। 
प्राचीन गिरित्रज को ह्लेनसांग ने कहीं पर 
राजप्रासाद नगर और कहीं पर पार्वत्य नगर 
कहकर वर्णन किया है। भारतीय पुरातत्त्व 
सर्वेक्षण ने दोनों वर्णन को एक ही माना है। 
पर यह ठीक नहीं प्रतीत होता। डॉ. मजूमदार 
ने ऐसा कहा है कि ह्ेनसांग के अन्तरनगर 
से प्राचीन गिरित्रज के दक्षिणी भाग का बोध 
होता है और पार्वत्य नगर से उसके उत्तरी 
भाग का जहाँ जनसाधारण का निवास- 
स्थान रहा होगा। अपनी यात्रा के समय 
ह्ेनसांग को यह मालूम हुआ कि पर्वत- 
परिवेष्टित भाग (पुराना किला) गिरिब्रज 
और उससे उत्तर का भाग राजगृह कहलाता 
था। ह्ेनसांग के पूर्व एक और चीनी-यात्री 
फाह्यान (337-422) भारत आया था। 
उसने भी प्राचीन और अर्वाचीन नगरों का 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया है। उसे पता चला 
था कि नया नगर, जिसे अजातशत्रु ने 
बनवाया और बसाया था पर ह्ेनसांग को 
कुछ लोगों ने बिम्बिसार का और कुछ लोगों 


जबहम प्राचीन काल के गिरिव्रज 
या आधुनिक राजगृह का 
अनुशीलन करते हैं, तो राजा 
बिम्बिसार और अजातशत्रु द्वारा 
बसाए गए इस नगर को हम स्मार्ट 
सिटी के रूप में जानते हैं। आज 
भी उत्खनन से इस नगर के स्मार्ट 
सिटी होने का प्रमाण प्राप्त कर 
सकते हैं जिसके लिए हमें भारतीय 
पुरातात्विक सर्वेक्षण का ध्यान 
आकृष्ट कराना होगा। प्राकृतिक 
सम्पदाओं से परिपूर्ण यह नगर 
पुरातन काल में तपस्वी ऋषि, 
श्रमण-संघ तथा अनेक संप्रदायों 
का प्रधान केन्द्र रहा है। अपने 
उत्कर्षके दिनों में यह नगर विविध 
राजनैतिक, धार्मिक और 
सामाजिक उथल-पुथल की कहाने 
गर्भमें छिपाये हुए है। 


के अजातशत्रु का बनवाया और बसाया 
हुआ बतलाया। सदियों बाद ये दोनों चीनी- 
यात्री राजगृह आए थे। अनुश्रुति की स्मृति 
भी जन-मस्तिष्क में इतनी अवधि के बाद 
ठीक नहीं कर सकी होगी। इसी से यह 
अन्तर हुआ होगा। फाह्यान पहले आया था 
और ह्लेनसांग बाद में। इससे स्पष्ट होता है 
कि जो बातें स्थानीय जनता के द्वारा मालूम 
हुईं, वे ही मान्य हैं। इस विषय में उपर्युक्त 
दोनों चीनी-यात्रियों के कथन में थोड़ा 
अन्तर होने का दूसरा भी कारण हो सकता 
है। ये दोनों ही बिम्बिसार और अजातशत्रु 
के शासनकाल से कई शताब्दी बाद, क्रमशः 
मगध और राजगृह आये। उन दोनों के ही 
यात्रा-काल में गिरित्रज उजड़ चुका था। 
इसके पूर्व कई बार मगध की राजधानी 
पाटलिपुत्र गयी और वहाँ से लौटकर पुनः 
गिरित्रजः आयी। राजधानी-परिवर्तन के 
पश्चात्‌ जहाँ सत्ता का आवास होता था, वह 
राजगृह कहलाता था। जनता में भी भ्रम का 
यह एक कारण हो सकता है। डॉ. बी.सी. 
लॉ के अनुसार राजगृह के नये किले का 
क्षेत्र प्राचीन राजगृह (गिरिब्रज) से संलग्न 


उसके अति निकट पड़ोस में था। इसके 
पश्चिम भाग में प्रस्तर-निर्मित प्राचीर अब भी 
विद्यमान है। अनुमानतः नये राजगीर में 
राजकीय आवास इसी प्राचीर के अन्दर था। 
पूरब में मिट॒टी की सुदृढ़ दीवार शहर पनाह 
से घिरा भाग जनसाधारण का निवास-स्थान 
रहा होगा, ऐसा मालूम पड़ता है। पर यह भी 
स्मरणीय है कि प्राचीन बौद्ध साहित्य में नये 
राजगीर का अलग नाम नहीं मिलता है। 
ह्ेनसांग द्वारा सुनी गई जनश्रुति के आधार 
पर सहज में यह अनुमान किया जा सकता 
है कि यह नया नगर और किला था तो 
बिम्बिसार के शासनकाल के अन्तिम भाग 
में प्रस्तुत किए गए अथवा ये अजातशत्रु के 
राज्यकाल में बने। इस नये नगर के निर्माण 
के कारण अनेक हो सकते हैं। पहले कहा 
जा चुका है कि बिम्बिसार को उत्तर के 
पड़ोसी लिच्छिवियों के वैशाली गणतंत्र से 
वर्षों तक संघर्ष चला। इस संघर्ष के मूल 
कारण अजातशत्रु के समय में भी विद्यमान 
थे। हो सकता है उनके आक्रमण के आतंक 
से ही रक्षा-मोर्चा को सुदृढ़ और सुरक्षित 
करने के लिए उक्त नवीन नगर एवं किले 
का निर्माण हुआ हो। पर्वतवेष्टित प्राचीन 
गिरित्रज नगर में बारम्बर अग्निभय अथवा 
महामारी आदि का प्रकोप भी नगर के 
सन्निकट नया वास के कारण हो सकते हैं। 

इन ऐतिहासिक तथा पुरातत्त्व के केन्द्रों 
में पत्थर की दीवार के अतिरिक्त जो कि 
नगर के चारों ओर निर्मित थी, जो दर्शनीय 
स्थान आज भी अपना अस्तित्व बचाए हुए 
हैं, उनमें उल्लेखनीय हैं : वेणुवन, मनियार 
मठ, पिप्पल नामक पत्थर का महल या 
पहरा देने का भवन जिसे स्थानीय लोग 
मचान भी कहते हैं। साथ ही वैभारगिरि के 
दक्षिणी किनारे पर सोनभद्र गुफा पिप्पल 
भवन के समीप जरासंध की बैठक, 
वैभारिंगिरि की पूर्वी ढाल पर पाषाण-निर्मित 
स्थान जो गर्म पानी के झरनों से थोड़ी दूर 
ऊँचाई पर स्थित है और सप्तपर्णी गुफा 
जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 
हुआ था और जिसे इतिहासकारों ने उन सात 
गुफाओं के अन्तर्गत बताया है जो आदिनाथ 
के विशाल जैन मंदिर के नीचे वैभारगिरि की 
पथरीली ढाल पर अवस्थित है, दर्शनीय है। 
राजगृह एक प्राचीन जैन-तीर्थ भी है। इस 
नगर का संबंध भगवान्‌ आदिनाथ से रहा 
है। जैन हरिवंशपुराण के 56वें अध्याय के 
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| आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ की 
धर्मसभा यहाँ हुई थी अतः राजगृह श्रमण- 
संस्कृति का प्रधान केन्द्र था। 
वर्तमान राजगीर 
पाली-भाष्यकार बुद्धघोष ने गिरित्रज का 
संस्थापक मान्धाता को बतलाया है। 
मान्धाता ब्रह्मपुत्र थे। कुश भी ब्रह्मपुत्र थे। 
यदि ये मान्धाता वही हैं तो गिरित्रज का 
अस्तित्व अवश्यमेव प्राचीनतम अनुमानित 
होगा। बौद्ध-ग्रंथों में राजयृह की सड़कों, 
भवनों, उद्यानों, नगर प्राकार आदि की 
निर्माण-योजना महागोविन्द नामक शिल्पी 
द्वारा प्रस्तुत बतलाई गई है। सम्भवतः इस 
निर्माण-योजना का सम्बंध अजातशत्रु के 
नये राजगृह से है। वर्तमान राजगीर एक 
छोटा-सा गाँव और बाजार है। यह 
अजातशत्रु द्वारा बसाया गया “नव प्राचीन 
नगर' के एक अंश पर बसा है। 
नव प्राचीन राजगीर 
ऊपर हमने लिखा है कि बिम्बिसार के पुत्र 
अजातशत्रु ने गिरित्रज से पृथक्‌ नया 
राजगृह नगर बसाया था। यह नया राजगृह 
दो भागों में विभक्त था- पहला राजप्रासाद, 
अंचल तथा दूसरा जनसाधारण का निवास- 
स्थान। राजगीर की वर्तमान बस्ती तथा 
बाजार तथा नया प्राचीन राजगृह के दूसरे 
भाग के एक अंश पर बसा है। यह दूसरा 
भाग राजप्रासाद अंचल से सटा पूरब और 
थोड़ा उत्तर में है। यह जनसाधारण के 
निवासवाला भाग भी मिट्टी के सुदृढ़, चौड़ा 
तथा ऊँचे परकोटे से घिरा था। इस परकोटे 
की ऊपरी दीवारें पत्थर के टुकड़े बैठाकर 
सुदृढ़ बनाई गई थीं। परकोटे के चारों ओर 
द्वार थे। नगर का आकार-प्रकार कुछ टेढ़ा- 
मेढ़ा पंचभुज-सा प्रतीत 
होता है। उपर्युक्त रक्षा- 
दीवारें समय के प्रभाव 
से नष्ट हो चुकी हैं पर 
इनके अवशेष अब भी 
यत्र-तत्र दृष्टिगत होते 
हैं। ४ 
राजगीर बाजार से ७४ 
सप्तधारा की ओर 
बढ़नेवाली सड़क 
रामकृष्ण मठ से आगे 
सड़क के पश्चिम “नया 


बुद्धघोष के अनुसार गिरिव्रज के 
नगरद्वारों की संख्या % थी। 
इनमें बड़े द्वार 32 थे तथा छोटे 
64। इस नगर के उत्तरद्वार से 
राजपथ नालन्दा, पाटलिग्राम 
तथा गंगा के उत्तर वैशाली आदि 
स्थानों तक जाता था। अंग 
(वर्तमान मुंगेर और भागलपुर) 
के चम्पा और राजगृह के पूरब 
दूसरे-दूसरे स्थानों तक पहुँचने के 
लिए भी इसी मार्ग से जाना पड़ता 
था। राजगृह और नालन्दा के 
बीच खनुमाता और आम्रवाटिका 
(आम्रलट्टिका) गाँव थे। राजगृह 
नगर दो भागों में विभक्त था। उन 
दोनों में से एक अन्त: नगर के 
नाम से प्रसिद्ध था और दूसरा बाह्य 
नगर कहलाता था। 
राजगीर' के राजप्रासाद क्षेत्र के आगे बुर्जों 
सहित दुर्ग-प्राचीर का दर्शन होता है। पश्चिमी 
प्राचीर मिट्टी का बना पर्याप्त चौड़ा एवं 
ऊँचा है। इसमें द्वार के दोनों ओर पाषाण के 
बड़े-बड़े टुकड़े लगे हैं। ऐसे स्थानों पर नीचे 
की सतह में भी पाषाण-खण्ड बैठाए गए हैं। 
शेष तीनों ओर के प्राचीर बृहत्‌ प्रस्तर- 
खण्डों से, एक के ऊपर एक को रखकर 
बिना गारा के सूखी चिनाई पर प्रस्तुत किए 
गए हैं। इस दुर्ग-प्राचीर में चारों ओर कई 
स्थानों पर रिक्त जगहें हैं। इन रिक्त स्थानों 
पर पुराकाल में द्वार थे, ऐसा प्रतीत होता है। 


पर निश्चय रूप में यह बतलाना कठिन है कि 
दुर्ग का मुख्य प्रवेश-द्वार कौन था। प्राचीर में 
स्थान-स्थान पर अर्धवृत्ताकार गरगज एवं 
बुर्ज भी बने थे जिसके अवशेष आज भी 
दृष्टिगत होते हैं। 

राजगीर के वयोवृद्ध निवासियों का यह 
कहना है कि “नया प्राचीन राजगृह' के 
राजप्रासाद अंचल में निकली ईंट तथा पत्थर 
के टुकड़ों द्वारा ही बस्ती और कुण्ड पर के 
अधिकांश भवन, मन्दिर एवं धर्मशालाओं 
का निर्माण हुआ है। उत्तरी प्राचीर के बाहर 
थोड़ी दूरी पर मिट्टी-निर्मित गढ़ का 
अवशेष है। इस दुर्ग प्राचीर के अन्दर के 
सभी भवन नष्ट हो चुके हैं। राजगीर के 
अन्य दर्शनीय स्थल हैं : शीतवन, अशोक 
स्तूप, अशोक स्तम्भ, सप्प सौनडीय, पष्मारा 
प्राचीन पथ, बर्मा मन्दिर, जापानी मन्दिर, 
अजातशत्रु द्वारा निर्मित स्तृप, वेणुवन एवं 
कालंदक निवाय, विपुलगिरि की तलहटी में 
ऋणष्यश्रृंग कुण्ड, सूर्यकुण्ड, रत्नगिरि, 
पाषण-प्राकार, तपोदा और तपोदाराम, 
पिपली गुहा, प्रस्तरगृह या सप्तपर्णी मण्डप, 
वैभारगिरि, प्राचीन जैन मन्दिर, प्राचीन शिव 
मन्दिर, अन्हरिया धन्हरिया, सप्तपर्णी गुफा, 
प्राचीन पार्वत्य पथ, प्राचीन श्मशान, विश्व 
शान्ति स्तृप, अनन्त वासुदेव मन्दिर, स्वर्ण 
भण्डार, जरासंध का अखाड़ा, सोनगिरि, 
मणियार मठ, बिम्बिसार का कारागृह, नगर 
की कुछ दीवोरें, पूर्वी द्वार, लौह पुल तथा 
स्तृप, जीवक का आम्रवन, मद्दकुक्षि, 
बिम्बिसार-पथ के स्तूप, गृद्धकूट, रथ-चक्र 
चिह्न, तथा उदयगिरि, बाणगंगा, राजप्रासाद 
नगर एवं चन्दली कुआँ, राजगृह नगर का 
भीतर परकोटा (शहरपनाह) इत्यादि। 
वैभारगिरि के नीचे की धाराओं के नाम हैं- 
. गंगा-यमुना कुण्ड, 2. अनन्त ऋषि 
कुण्ड, 3. सप्तर्षि कुण्ड, 4. व्यास 
कुण्ड, 5. मार्कण्डेय कुण्ड, 6. 
! ब्रह्मकुण्ड और 7. काशी कुण्ड। 
विपुलगिरि के नीचे की धाराओं के 
नाम हैं- 4. सीता कुण्ड, 2. सूर्य 
कुण्ड, 3. गणेश कुण्ड, 4. चन्द्रमा 
कुण्ड, 5. रामकुण्ड, 6. ऋष्यश्रृंग 
कुण्ड (मखदुम कुण्ड) । 

अपने उत्कर्ष के दिनों में 
राजगीर विविध राजनीतिक, 
धार्मिक और सामाजिक उथल- 


४४ पुथल की क्रीड़ा-स्थली रहा है। 
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मौर्यकालीन नगर-नियोजन की श्रेष्ठता का अनुपम उदाहरण 


पाटलिपुत्र 


थ डॉ. उदयनारायण उपाध्याय 


टलिपुत्र मौर्य-साम्राज्य की 
॥| ६5 नगर के रूप में 
उल्लिखित है। कौटिल्य के 


अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज के वर्णन से 
पाटलिपुत्र की नगर-योजना तथा अन्य नगरों 
के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। 
पाटलिपुत्र का उल्लेख महापरिनिव्वानसुत्त में 
“पुट्टभेदन' नगर के रूप में आया है। (ए. 
घोष, दी सिटी इन अर्ली हिस्टॉरिकल 
इण्डिया, पृ. 46, विस्तृत विवरण हेतु 
देखिये राइज डेविड्स कृत दीघनिकाय, 
द्वितीय खण्ड, पृ. 2; कोटिल्य अर्थशास्त्र, 
2.3 )। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इण्डिका 


में, जिसे एरियन ने उद्धृत किया है, 
पाटलिपुत्र नगर के विषय में लिखा है- 
“भारत का सबसे बड़ा नगर वह है जिसे 
पालिब्रोथा (पाटलिपुत्र ) कहते हैं। नगर की 
लम्बाई 80 स्टेडिया (लगभग 45 किमी) 
है तथा चौड़ाई 45 स्टेडिया (लगभग 3 
किमी) है। इसके चारों तरफ एक खाई है 
जो 600 फुट (लगभग 485 मीटर ) चौड़ी 
तथा 30 फुट (लगभग 9 मीटर ) गहरी है। 
नगर के चारों तरफ लकड़ी की बनी हुई 
ऊँची रक्षा-प्राचीर है। इसमें 570 बुर्ज तथा 
64 द्वार हैं।'” (बी.बी. दत्त, टाउन प्लानिंग 
इन एंशियंट इण्डिया, पृ. 323 )। नगर- 
नियोजन के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
में भी रोचक वर्णन मिलते हैं। इस ग्रंथ के 
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ब्ब ज्यी अब है। बह 


एज का (ए0787.. प्रेए-2 काका ए5७: फाबा[।ह 5 
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हवा एव ४# ७0 शत ७ार ७ एजिए हणणाहए, 


आया >>. 


पटना के समीप बुलन्दीबाग 
स्थान पर प्राप्त काष्ठ-निर्मित 
दीवार एवं खण्डित काष्ठ- 
स्तम्भ के अवशेष नगर- 
वास्तुकला तथा मौर्यकालीन 
नगर-नियोजन की श्रेष्ठठा को 
इंगित करती है। 


अनुसार राजधानी की रक्षा के लिए प्राचीर 
या प्राकार के बाहर एक दूसरे के समानान्तर 
तीन परिखाएँ (खाइयाँ) होनी चाहिये। 
प्रत्येक को पास की खाई से एक दण्ड (2 
मीटर ) दूर होनी चाहिये। इन तीन परिखाओं 
की चौड़ाई क्रमशः 44, 2 एवं 40 दण्ड 
(अर्थात्‌ क्रमशः 25.6 मीटर, 22 मीटर 
तथा 48.30) मीटर निर्धारित की गई है। 
खाइयों के किनारों को ईंटों अथवा पत्थरों 
द्वारा पका किया जाता था तथा सबसे भीतरी 
खाई से 4 दण्ड (लगभग 7.3 मीटर) की 
दूरी पर प्राकार (रक्षा-प्राचीर ) का निर्माण 


| है हम छ्वड छ ३ 
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किया जाता था। उसकी चौड़ाई 5 से 40 
मीटर तथा ऊँचाई उससे दुगुनी होती थी। 
प्राकार-निर्माण में ईंटों तथा प्रस्तरों का 
विधान था तथा इसका ऊपरी छोर 5.50 
मीटर से 44 मीटर चौड़ा होता था जिसपर 
एक रथ आसानी से दौड़ सकता था। प्राकार 
के ऊपर निर्मित इस मार्ग को परवर्ती 
साहित्य में 'देवपथ” कहा गया है। इस 
प्रकार रक्षा-प्राचीर में आवश्यकता के 
अनुरूप चार से सोलह द्वारों का प्रावधान 
रहता था, परन्तु इनमें से ब्राह्म, ऐन्द्र, याम्य 
या सेनापत्य नामक चार द्वार प्रमुख थे। 
(तारापद भट्टाचार्य, ए स्टडी ऑन 
वास्तुविद्या, पृ. 70)। अर्थशात्त्र में 
निर्देशित है कि रक्षा-प्राचीर अत्यंत दृढ़ 


नगर-योजना की दृष्टि से 
पाटलिपुत्र के अतिरिक्त जिन 
अन्य प्रमुख नगरों का विवरण 
प्राप्त होता है, उनमें तक्षशिला, 
कौशाम्बी, उज्जयिनी विशेष 
उल्लेखनीय हैं जिनके प्राचीर 
एवं अन्य प्रासंगिक स्मारकों 
के मिट्टी एवं पकी इईटों के 
ध्वंसावशेष उत्खननों से प्राप्त 
हुए हैं। 


होनी चाहिये। 


पाटलिपुत्र का परकोटा या रक्षा-प्राचीर 
मेगास्थनीज ने जिस पाटलिपुत्र का वर्णन 
प्रस्तुत किया है, उसकी पुष्टि आधुनिक 
पटना के समीप बुलन्दीबाग नामक स्थल 
की 4945-46 तथा 923 ई. में डॉ. 
डी.वी. स्पूनर द्वारा संपादित पुरातात्त्विक 
उत्खननों से होती है। बुलन्दीबाग में नगर के 
परकोटे अथवा शाल-प्राकार (वासुदेवशरण 
अग्रवाल, भारतीय कला, पृ. 00) के 
अवशेष 450 फीट लम्बाई तक पाए गए 
हैं। वास्तव में बुलन्दीबाग के उत्खनन से 
यह सिद्ध हो गया है कि मौर्यकालीन 
राजधानी-नगर पाटलिपुत्र की रक्षा-प्राचीर 
काष्ठ-निर्मित थी जहाँ काष्ठ-निर्मित दीवार 
तथा खण्डित काष्ठ-स्तम्भ प्राप्त हुए हैं जो 
मोटे लट्ठों से बनाई गई थी और एक-दूसरे 
के समानान्तर पूर्व दिशा में गई थी। 
(कृष्णदत्त वाजपेयी, वास्तुकला का 
इतिहास, पृ. 56)। 

इस शहतीर के लट्ठों के नीचे कंकरीट 
से निर्मित सुदृढ़ फर्श पाया गया है जिसका 
विस्तार पूर्व की ओर 350 फुट तक देखा 
गया है। 4923 ई. में इस सुदृढ़ कंकरीले 
फर्श के पूर्वी सिरे पर काष्ठ-प्राचीर के 
अवशेष पुनः मिले हैं। इस स्थान पर लगभग 
साढ़े तीन से चार मीटर लम्बे सागौन की 
लकड़ी के मोटे पटरों को रेलवे सलीपर की 
भाँति बिछाया हुआ है। इस काष्ठ-शहतीरों 
की चौड़ाई 40”' तथा लम्बाई 42'-43' 


बे... ही. के 


पाई गई है। इसके दोनों सिरों पर चूले 


काटकर उसी प्रकार लगभग पौने तीन मीटर 
लम्बाई के पटरों को खाई के दीवार के 
सहारे खड़ा किया गया है तथा इन खड़े 
पटरों को आपस में बाँधने के लिए लकड़ी 
तथा लोहे की आड़ी पटिटयों का प्रयोग 
किया गया है। 

कुछ विद्वानों ने ऐसा अभिमत व्यक्त 
किया है कि इस प्रकार से बने रास्ते के 
ऊपर शहतीरों से निर्मित छत परकोटे की 
भित्ति के अन्दर बनाया गया गुप्त मार्ग रहा 
होगा। (बेंजामिन रौलेण्ड, दी पेलिकन 
हिस्ट्री ऑफ आर्ट, दी आर्ट एण्ड 
आर्क्टिक्र ऑफ इण्डिया, बुद्धिस्ट हिंदू 
जैन, पृ. 63)। जितनी गहराई से ये काष्ठ- 
निर्मित अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे यह स्पष्ट 
प्रमाणित होता है कि ये अवशेष पाटलिपूत्र 
के चारों तरफ बनी रक्षा-प्राचीर तथा 
चन्द्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद का ही भाग हैं। 
(आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, 
१942-43, पृ. 76)। यथार्थ रूप में 
बुलन्दीबाग स्थान पर प्राप्त काष्ठ-निर्मित 
दीवार एवं खण्डित काष्ठ-स्तम्भ के अवशेष 
नगर-वास्तुकला तथा मौर्यकालीन नगर- 
नियोजन की श्रेष्ठता को इंगित करते हैं। 

नगर-योजना की दृष्टि से पाटलिपुत्र के 
अतिरिक्त जिन अन्य प्रमुख नगरों का 
विवरण प्राप्त होता है, उनमें तक्षशिला, 
कौशाम्बी, उज्जयिनी विशेष उल्लेखनीय हैं 
जिनके प्राचीर एवं अन्य प्रासंगिक स्मारकों 
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के मिट्टी एवं पकी ईंटों के ध्वंसावशेष 
उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बी के 
उत्खनन से भी नगर-नियोजन की पुष्टि होती 
है। अतः यह अनुमानित किया जा सकता है 
कि सभी मौर्यकालीन नगरों का नगर-निवेश 
प्रायः चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र में निर्देशित 
मापदण्डों के अनुरूप ही रहा होगा। वास्तव 
में मौर्यकालीन नगरों की वास्तुकला के 
अनुशीलन से ज्ञात होता है कि दुर्ग-विधान 
के अनुरूप ही नगर के चारों ओर परिखा, 
ऊँचा प्राकार जो प्रायः ऊँचे धूलकोट पर 
बनते थे (वप्रस्योपरिप्राकारः) तथा इन 
प्राकारों में यथास्थान द्वारों का प्रावधान कोष्ठ 
एवं अट्टालकों का अनिवार्यतः विधान 
रहता था। पूर्व से पश्चिम की ओर तीन एवं 
उत्तर से दक्षिण की तीन- कुल छः राजमार्गो 
द्वारा सम्पूर्ण नगर को विभिन क्षेत्रों में 
विभाजित किया जाता था। अर्थशास्त्र में 
उल्लिखित निर्देशानुसार नगर में कुल 42 द्वार 
बनाने का प्रावधान होता था। ( अर्थशास्त्र, 
2.24)। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल के 
मतानुसार सम्पूर्ण नगर को महापथ, रथ्या 
एवं वीथियों द्वारा विभक्त किया जाता था। 
(भारतीय कला, पृ. 99 )। नगर के मध्य में 
राजप्रासाद का निर्माण होता था। चन्द्रगुप्त 
मौर्य ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के 
निर्माण में इसी विन्यास का आश्रय लिया 
था। वास्तुविदों के अनुसार नगर के कुल 
क्षेत्र के 9वें भाग में अंतःपुर (राजमहल) 
का निर्माण किया जाता था जिसका प्रवेश- 


द्वार अधिकांशतः पूर्वाभिमुख अथवा उत्तर 
दिशा में होता था। इस राजप्रासाद में अनेक 
गुप्त द्वार एवं भूमिगत भवनों में सुरंगों का 
प्रावधान होता था। उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण 
राजप्रासाद का निर्माण एक विशेष तकनीक- 
पद्धति से किया जाता था कि विशेष 
परिस्थिति में इसे ऊपर-नीचे किया जा सके 
अथवा आवश्यकतानुसार दूसरे स्थल पर 
स्थानान्तरित किया जा सके। यह निश्चित 
रूप से मौर्य काल की उच्च कोटि की 
वास्तुकला का परिचायक है। 

पटना के समीप कुग्रहार नामक स्थान पर 
4942-46 ई. में संपादित उत्खननों में 
डी.वी. स्पूनर तथा एल.ए. वैंडेल नामक 
उत्खननकर्ताओं को मौर्यकालीन राजप्रासाद 
के अवशेष प्राप्त हुए थे। कुग्रहार के 
राजप्रासाद की खोज का कार्यरम्भ सर्वप्रथम 
पी.सी. मुखर्जी ने किया था (भप्र. पान्थरी, 
मौर्य साम्राज्य का सांस्कृतिक इतिहास, पृ. 
294 )। सन्‌ 954-55 के मध्य काशी 
प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान की ओर से 
प्रो. अनन्त सदाशिव अल्तेकर तथा 
विजयकान्त मिश्र के नेतृत्व में कुग्रहार का 
पुनः उत्खनन कराया गया था। इस उत्खनन 
से यह स्पष्ट ज्ञात हो सका कि अग्निकाण्ड 
के कारण मौर्यकालीन राजप्रासाद नष्टप्राय हो 
गया तथा द्वितीय शताब्दी ई.पू. में प्रस्तर- 
स्तम्भों तथा काष्ठ-निर्मित अवशेष दूँठ हटा 
दिए गए थे। यहाँ ईंटों से निर्मित अनेक 
अवशेष मिले जिनमें से अधिकांशतः 


पटना के समीप कुम्रहार नामक 
स्थान पर 92-6 ई. में 
संपादित उत्खननों में डी.वी. 
स्पूनर तथा एल.ए. वैंडेल नामक 
उत्खननकर्ताओं को 
मौर्यकालीन राजप्रासाद के 
अवशेष प्राप्त हुए थे। कुम्रहार के 
राजप्रासाद की खोज का 
कार्यरिम्भ सर्वप्रथम पी.सी. 
मुखर्जी ने किया था। 


मौर्यकालीन हैं। मिट्टी की एक राजमुद्रांक से 
यह ज्ञात होता है कि इन भग्नावशेषों में से 
एक भवन का नाम “आरोग्य विहार' था। 
इसी क्रम में सन्‌ 955-56 में पटना 
विश्वविद्यालय के प्रो. बी.पी. सिन्हा के नेतृत्व 
में पटना नगर के चार स्थलों का उत्खनन 
कराया गया (बी.पी. सिन्हा एवं लाला 
आदित्य नारायण, पाटलिपुत्र एक्सकेवेसन, 
4955-56, पटना, 970, पृ. 40-44) 
जिसमें तीन सांस्कृतिक कालों से संबंधित 
पुरावशेष प्राप्त हुए जिसमें प्रथम सांस्कृतिक 
काल का कालक्रम 600 से 450 ईयपू. 
निर्धारित किया गया है। इस पुरावशेष से 
पाटलिपुत्र की प्राचीन नगर-वास्तुकला पर 


कि 
मध्यकालीन भारतीय नगर-स्थापत्य का अनुपम उदाहरण 


इस शक्तिशाली महानगर ने 250 वर्षों तक दक्षिण भारत के चार 
मुसलमानी राज्यों-- अहमदनगर, गोलकुडा, बीदर और बीजापुर को 
कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। अंत में मजहब के नाम पर एक 
महागठबंधन बनाकर सबने 23 जनवरी, 565 ई. को तांगड़ी के 
मैदान में निर्णायक युद्ध किया और छलपूर्वक 90-वर्षीय सेनापति 
आलियाराम को कत्ल कर यहाँ के भव्य राजप्रासादों और कलात्मक 
इमारतों को नष्ट किया। 


थ प्रो, भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 


युद्ध किया और छलपूर्वक 90-वर्षीय सेनापति आलियाराम को 
कत्ल कर यहाँ के भव्य राजप्रासादों और कलात्मक इमारतों को 


से ध्यान दिया जाता था। संपूर्ण सुख-सुविधा-सम्पन्न 
उन महानगरों को आज की परिभाषा में “स्मार्ट सिटी' 
ही कहेंगे। इस दृष्टि से काशी एवं काञ्चीपुरम्‌, रामायणकालीन 
अयोध्या, महाभारतकालीन राजगृह एवं इन्द्रप्रस्थ, मौर्यकालीन 
कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, एवं वैशाली; कालिदासकालीन 
अवन्तिका तथा पूर्व-मध्यकालीन हम्पी (किष्कंधानगरी) का 
अपने काल में गौरवपूर्ण स्थान था। 
यह हम्पी नामक नगर मध्ययुग में भी विजयनगर नाम से 
विशाल हिंदू-साम्राज्य की राजधानी था। यह सुयोजित महानगर 
विशाल राजमार्गों, व्यापार-केन्द्रों, मन्दिरों, दुर्गों, महलों और 
सैन्य-स्थलों (स्कंधावारों) से सुशोभित था। इसके अन्तर्गत 
दक्षिण भारत के अधिकांश व्यापारिक शहर और बंदरगाह थे, 
जिनके माध्यम से मसालों और सूती-रेशमी वस्त्रों के व्यापार पर 
विजयनगर को एकाधिकार प्राप्त था। इस शक्तिशाली महानगर ने 
250 वर्षों तक दक्षिण भारत के चार मुसलमानी राज्यों- 
अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर को आगे नहीं बढ़ने 
दिया। अंत में मजहब के नाम पर एक महागठबंधन बनाकर 
सबने 23 जनवरी, 4565 ई. को तांगड़ी के मैदान में निर्णायक 


प्राः भारत में महानगरों की वास्तुकला पर विशेष रूप 


प्रचुर प्रकाश पड़ता है। वास्तव में कुग्रहार से 
प्राप्त मौर्यकालीन राजप्रासाद अपनी 
विशालता, भव्यता एवं कलात्मक सुन्दरता के 
कारण एशिया के प्रसिद्ध सूसा एवं एकबताना 
के भव्य भवनों से कहीं अधिक समृद्ध तथा 
अलंकृत प्रतीत होता है। (एशियाटिक 
रिसर्चेज, पृ. 0)। यथार्थ रूप में कुप्रहार के 
प्रथम उत्खननकर्ता डी.वी. स्पूनर तथा एल.ए. 
वैडेल पाटलिपुत्र के दुर्ग प्राचीर तथा 
राजप्रासाद की शहतीरों की हजारों वर्षों के 
उपरान्त भी वैसा ही चिकना और अक्षत 
पाकर आश्चर्यचकित हो गए थे। (ज.ना. 
पाण्डेय, भारतीय कला, पृ. 29 )। 

कुग्रहार के प्रस्तर के 80 स्तम्भों युक्त 


एक विशाल सभागार के अवशेष प्राप्त हुए 
हैं। ये छः मीटर से अधिक एकाश्म ओपसयुक्त 
आठ पंक्तियों में विभाजित हैं तथा पूर्व से 
पश्चिम की ओर जानेवाली प्रत्येक पंक्ति में 
दस स्तम्भ हैं जो 45'-45' फुट की दूरी पर 
स्थित हैं। इन स्तम्भों को भूमि में गाड़ी गई 
लकड़ी की भारी एवं मजबूत चौकियों पर 
टिकाया गया था। इस सभागार के छत एवं 
फर्श काष्ठ-निर्मित जो अग्निकाण्ड में नष्ट हो 
गये। कर्नल वैडेल ने इसे चन्द्रगुप्त का 
विशाल सभामण्डप माना है क्‍योंकि इस 
स्थल पर उन्हें कुछ मौर्य ओपयुक्त प्रस्तर के 
टुकड़े प्राप्त हुए थे। यह भवन राजप्रासाद 
अथवा सभामण्डप ही रहा होगा। इसके 


दक्षिण में काष्ठ-निर्मित सात चबूतरे या मंच 
मिले हैं। प्रत्येक मंच 9 मीटर लम्बा, 4.50 
मीटर चौड़ा और 4.35 मीटर ऊँचा है। इस 
मंच के निर्माण का क्‍या उद्देश्य था, नहीं 
मालूम, सम्भवतः उनके ऊपर सोपानों का 
प्रावधान रहा हो। ये मंच काष्ठ-कर्म की 
श्रेष्ठ के सूचक हैं जिसमें लकड़ी के लट्ठों 
की जुड़ाई निर्विवाद रूप से अत्यंत स्वच्छ 
एवं सच्ची है। (वासुदेवशरण अग्रवाल, 
भारतीय कला, प. 400)। 

इस प्रकार के सभागार ईरान के 
पर्सिपोलस नगर में भी मिले हैं जिन्हें वहाँ 
की भाषा में 'अपादान' कहा जाता था। 
पाश्चात्य विद्वानों का यह तर्क है कि इस 
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नष्ट किया। अंग्रेज भूवैज्ञानिक लेफ्टिनेंट न्‍्यूबोल्ड को 845 ई. 
में इस साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के कलापूर्ण अवशेष 
420 वर्गमील क्षेत्र में मिले। इनमें से अभी 26 वर्गकिलोमीटर 
क्षेत्र को यूनेस्को ने विश्वविरासत स्थल घोषित किया है। तुंगभद्रा 
नदी से सुरक्षित यहाँ के विशाल शिलाखण्डों ने महानगर की 
अनुपम वास्तु को सँवारने और सुरक्षा-प्राचीरों के निर्माण में भरपूर 
सहयोग प्रदान किया। पानी की आपूर्ति करने के लिए पहाड़ी 
चट्टानों को तराशकर तुंगभद्रा नदी से नहर निकाली गई जो 
प्राचीन आभियान्त्रिक कौशल का चमत्कार थी। पानी को इधर- 
उधर तथा स्रानघरों तक पहुँचाने के लिए स्तंभों के ऊपर पत्थर 
की नालियाँ बिछाई गई थीं, जो अभी तक विद्यमान हैं। यहाँ 
पाषाण के सुदृढ़ चबूतरों पर पत्थर, ईंटों, चूने, चन्दन की सुदृढ़ 
टिकाऊ लकड़ी और तांबे की चादरों की सहायता से मनोहारी 
इमारतें बनाई गई थीं, जिनके कतिपय नमूने अभी भी द्रष्टव्य हैं। 
फारस, इटली और पुर्तगाल के यात्रियों ने यहाँ के तत्कालीन नरेश 
कृष्णदेवराय (509-4529 ) के राजप्रासाद और जयस्कंधावार 
(सैन्यस्थल ) के कलात्मक वैभव का विस्तृत वर्णन किया है, जो 
ध्यातव्य है। तदनुसार यहाँ की इमारतों के अवशेषों, मार्गों, 
मन्दिर-महलों, उनके विशाल आकार-प्रकार तथा नगर के बाजार 


की विधिवत्‌ बनावट और उनकी स्थापत्य-कला के चरम गौरव 
इतने आकर्षक हैं, जिन्हें मात्र एक-दो दिनों में अवलोकन नहीं 
किया जा सकता। 

यहाँ के दर्शनीय स्थलों में प्रमुख हैं : विश्वविख्यात विरुपाक्ष 
मन्दिर, माता भुवनेश्वरी, नवग्रह, हजारे राम मन्दिर, विट्ठल 
मन्दिर, नृसिंह मन्दिर, पाषाण रथ, गणेश मन्दिर, माल्यवान्‌ पार्वत्य 
वास्तु, स्फटिक शिला, ऋष्यमूक आदि। आक्रामकों द्वारा सैकड़ों 
मन्दिरों की धन-सम्पत्ति लूटने और देवमूर्तियों और मण्डपों के 
खण्डित करने के बाद भी विरुपाक्ष की शोभा और उसके आँगन 
की वास्तुकला अनोखी है। यहाँ की सबसे कलात्मक वस्तु है एक 
ही पत्थर से निर्मित विशाल रथ, जिसके घोड़ों को आक्रामकों ने 
खण्डित कर दिया। विरुपाक्ष मन्दिर से 4 मील पूर्वोत्तर माल्यवान्‌ 
पर्वत है। 

निकट ही प्रवर्षणगिरि पर स्फटिक शिला मन्दिर है, जहाँ 
राम-लक्ष्मण ने चातुर्मास बिताया था। यहीं रामबाण तथा 
लक्ष्मणबाण- ये दो कुण्ड हैं जिन्हें दोनों भाइयों ने बाण मारकर 
जल प्रकट किया था। निकट ही राजमहल, भवन एवं स्नानागार 
की वास्तु दर्शनीय है। उत्तर में कुछ दूरी पर हजारे राम मन्दिर है, 
जहाँ रामचरित की विविध लीलाएँ मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं। 


प्रकार के भवन-निर्माण की प्रेरणा भारत ने 
ईरान से ली होगी- सर्वथा आधारहीन एवं 
सत्य से परे है, क्योंकि 'अपादान' शुद्ध 
संस्कृत-भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 
“हटा हुआ' या 'दूर किया हुआ" | पाटलिपुत्र 
का सभामण्डप राजप्रासाद परिसर में होते 
हुए भी मुख्य महल या राजकुल से कुछ 
हटकर बनाया गया है जो अपादान की मूल 
व्याख्या एवं अर्थ के अनुरूप होने के कारण 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक प्रतीत 
होता है। 

वस्तुतः राजसभा, जिसका उल्लेख 
वैदिक वाड्मय में सभामण्डप (अपादान) 
के रूप में आया है, पूर्णरूपेण भारतीय है 


तथा इसकी निर्माण-विधि की प्रेरणा ईरान ने 
भारत से ली होगी। इस तथ्य की पुष्टि 
प्रख्यात कलाविद ई.बी. हैवेल ने की है। 
हैवेल ने स्पष्ट रूप से यह मत प्रतिपादित 
किया है कि आर्यावर्त को मेसिडोनियन 
आतंक से मुक्ति दिलानेवाला आर्य राष्ट्र का 
महान्‌ निर्माता चन्द्रगुप्त, ईरानी मस्तक की 
प्रभुता कैसे सहन कर सकता था। हवेल ने 
पर्सिपोलिस के अपादान के आधार पर इस 
सभामण्डप के निर्माण में ईरानी कला के 
अनुकरण का पुरजोर खण्डन किया है। 
(आर्यन रूल, पृ. 75)। 

यह उल्लेखनीय है कि यूनानी राजदूत 
मेगास्थनीज ने चन्द्रगुप्त मौर्य के नयनाभिराम 


राजप्रासाद का अत्यन्त रोचक वर्णन किया 
है। (जे.डब्ल्यू. मैकृक्रिण्डल, एंशियंट 
इण्डिया डिस्क्राइब्ड बाय मेगास्थनीज एण्ड 
एरियन, 877)। पाँचवीं शताब्दी में भारत 
आनेवाले चीनी-यात्री फाह्यान ने भी 
पाटलिपुत्र के राजप्रासाद की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है। 

इस राजप्रासाद तथा सभाभवन की 
वास्तुगत विशेषताओं के आधार पर यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि मौर्य काल 
में भारतीय स्थापत्य किस श्रेष्ठता को प्राप्त 
था। कुप्रहार से प्राप्त राजप्रासाद तथा 
सभामण्डप के भग्नावशेष पाटलिपुत्र की 
नगर-योजना को प्रतिबिम्बित करते हैं। 
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ह् डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 


जस्थान में मध्यकाल में जिन 
| नगरों की बुनियाद रखी गई 

उनमें उदयपुर का नाम 
जगविख्यात है। मेवाड़ की यह राजधानी 
रहा है। यह पानी की नगरी है, पहाड़ों की 
पुरी है। पानी यदि यहाँ भूमि में है तो थल 
पर भी और पहाड़ तो चारों ही ओर है। 
इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए घाटों, नालों 
के प्राकृतिक रास्ते पार करने होते हैं। इसी 
कारण 45वीं शती की कुंभलगढ़-प्रशस्ति 
में मेवाड़ क्षेत्र को विष्णु की नाभि से उत्पन्न 
ब्रह्मा की तरह बताया गया है। मेवाड़ में 
गिर्वा नामक क्षेत्र गिरनार जानेवाले रास्ते के 
रूप में प्रसिद्ध रहा है। इसी गिर्वा की गाँठ 
पर यह नगर बसाया गया है। महाराणा 
उदयसिंह को यदि इसके निवेश का श्रेय है 
तो महाराणा प्रताप, महाराणा अमरसिंह 
और महाराणा कर्णसिंह को इसके प्रारंभिक 
विकास का श्रेय है। अक्षय तृतीया 
राजस्थान में नगर-निवेश के लिहाज से 
खास तिथि मानी गई है। विक्रम संवत्‌ 
4609 में इसी वैशाख शुक्ल तृतीया, 
युगारंभ तिथि, शनिवार, तदनुसार 45 
अप्रैल, 4553 ई. को इस नगर का निवेश 
किया गया। इस नगर-निवेश में प्राचीन 
भारतीय स्थापत्यशास्त्र के मूल सिद्धांतों का 
पूरा ध्यान रखा गया। विश्वास किया जाता 
है कि इसी कारण यह नगर निरंतर 
बुलंदियों को छूता रहा है। यह नगर मूलतः 
पर्याप्त प्रकाश, जलप्रवाह और पर्यावरण 
के संरक्षण सहित उद्योग-व्यापार की सदैव 
समृद्धि को ध्यान में रखते हुए निवेशित 
किया गया है। अक्षांश और रेखांश में यह 
ध्यान रखा गया था। 
सबसे न्यारी और निराली 
राजधानी 
उदयपुर के स्थापत्य की कई विशेषताएँ हैं 
जो इसको राजस्थान और भारत ही नहीं, 
विश्व के अन्य नगरों से अलग करती हैं। 
राजधानी के रूप में इस नगर का 
वास्तविक विकास 4568 ई. में चित्तौड़गढ़ 
पर मुगल-आक्रमण के दौरान हुआ। 
खासकर राजमहल का निर्माण अबाध 
रखा गया। निवेश और निर्माण के प्रसंग में 
यह ज्ञेय है कि मेवाड़ के राजाश्रय में ऐसे 


नगर-नियोजन का 
वास्तुविधान और उदयपुर 


शिल्पी समुदाय थे जो उस काल में देशभर 
में अपने अनुभव और ज्ञानात्मक संपदा के 
लिहाज से सर्वश्रेष्ठ थे। ज्ञान-विरासत में 
वास्तु के सर्वाधिक ग्रन्थ देने का श्रेय इस 
समुदाय को है। 

मेवाड़ के शासकों को यह श्रेय है कि 
उसके आश्रय में शिल्पियों ने विश्व में 
सर्वाधिक वास्तु-ग्रन्थों का प्रणयन किया 
और वास्तु को सर्वोपयोगी मानकर हर दृष्टि 
से ग्रन्थों की रचना की। इनमें जल- 
स्थापत्य, प्रासाद-स्थापत्य और दुर्ग- 


स्थापत्य को प्रमुखता से लिखा गया है। 
सोमपुरा शिल्पी समुदाय के शिल्पीवर्य और 
सूत्रधार मण्डन के प्रपौत्र राजा भारद्वाज ने 
इस नगर के निवेश में इस शिल्प-निर्देश का 
ध्यान रखा कि राजप्रासाद के पश्चिम में 
जलाशय हो। महाराणा लाखा के काल में 
इस नगर में पीछोला झील का निर्माण हो 
चुका था। इस पीछोला के पूर्व में महलों 
की नींव रखी गई। वास्तुशास्त्र कहता है 
कि जहाँ पश्चिम में जलाशय हो, वहाँ वैभव 
स्वतः सिद्ध होता है और अल्प प्रयास से 
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| अबाध रहता है। 
पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद 
शिल्पकारों ने यह ध्यान रखा था कि यह 
क्षेत्र जलजन्य संकट से निरापद रहे। हमें 
यह ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिमी भारत 
में यह नगर ऐसी भूमि पर निवेशित किया 
गया है जहाँ पर जलधाराओं का विभाजन 
होता है और भूकंप की भूमिगत पट्टी नहीं 
है ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा के 
कारण जनजीवन प्रभावित न हो। 
तत्कालीन शिल्पियों को यह सब ज्ञान था। 
राजरत्राकर से शिल्पी-समुदाय को किसी 
क्षेत्र की भूमिगत विशेषताओं का पूरा ध्यान 
होने का संकेत मिलता है। उनको नदियों 
और नदों के संबंध में भी जानकारी थी 
और किस स्थान पर नगर-निवेश से उस 
क्षेत्र के निरंतर विकासमान रहने का 
पूर्वाभास किया जाता था। पानी को जीवन 
के लिए जरूरी संसाधन मानकर इस नगर 


के विकास ध्येय रखा गया। 


वास्तुपदानुसार निवेश का कार्य: 


यह नगर, विशेषकर राजमहलों को 
इक्यासी वास्तुपद न्यास के रूप में 
विकसित किया गया है। इसमें 9 गुणा 9 
रेखाएँ डालकर 84 कोष्ठकों को कल्पित 
किया जाता है और उसमें ब्रह्मस्थान को 
छोड़ते हुए चारों ही ओर जिस पद पर जो 
देवता होता है, उसकी रुचि, प्रकृति और 
लाभ-हानि को ध्यान में रखते हुए कक्षों 
अथवा उपयोगी स्थानों का विकास किया 
जाता है। राजमहल ही नहीं, नगर में भी 
इसी निर्देश के अनुसार विभिन्‍न समुदायों 
को बसाया गया है। खासकर कर्मकाण्डियों 
और जीवनोपयोगी कारु-चारु शिल्पों के 
सृजनकर्ता शिल्पी-समुदायों को यहाँ 
बसाया गया। मत्स्यपुराण, समरांगण- 
सूत्रधार, अपराजितपृच्छा, मानसोछास, 


राजवल्लभ, वास्तुमण्डन- जैसे वास्तुशास्त्रों 
के निर्देशों का पूरा-पूरा ख्याल रखा गया 
है। वास्तुशास्त्रों में कहा गया है कि राजगृह 
के लिए इक्यासी पद वास्तुमण्डल बनाकर 
उसके मध्य में ब्रह्मा का पद रखें। इसी 
प्रकार से गृह को मण्डप, द्वार, गृह व सभा 
आदि से सुसज्जित करें। 

यह विचारणीय है कि वास्तुपदानुसार 
विवस्वान्‌ के स्थापन पर अभिषेकस्थल, 
मित्र के स्थान पर मुख्य गृह बनाना चाहिए। 
पृथिवीधर के स्थान पर सभा व पास ही 
भाण्डागार बनाना चाहिए। आपवत्स के 
स्थान पर वस्त्रागार व सावित्र के स्थान पर 
भोजनगृह बनाएँ। सवितृ के स्थान पर 
व्यज्जनशाला व महानस बनाना चाहिए। 
इन्द्र के पद पर राजा की माता व महेन्द्र के 
स्थान पर राज उपस्कर का गृह हों। रुद्र के 
दो पदों पर राजमहिषी तथा राजपरिवार की 
अन्य ख्तरियों के गृह होने चाहिए। ईश के 
पद पर देवालय हो तथा देवार्चाओं का 
मुख दक्षिण या पश्चिम में रखना चाहिए। 
पर्जन्य के पद पर पीछे की ओर 
राजाधिकरण का निवेश करना चाहिए। 
जय के पद (पूर्व दिशा में) पर भगवती 
लक्ष्मी के कक्ष का निर्माण कराएँ और कोने 
में अनेक विधियों से युक्त अभ्यास मण्डप 
तथा दीर्घिका या सरोवर भी बनाएँ। इन्द्र 
कोण में शस्त्रगृह या प्रवचनशाला तथा सूर्य 
के पद पर खर्चगृह व आँगन बनाएँ। सत्य 
के पद पर (पूर्व दिशा में ) धर्माधिकारी का 
कक्ष तथा अध्ययन-कक्ष बनाएँ। भृंश के 
पास अन्नगृह व व्यापार तथा अग्नि के पद 
पर महानस को बनाया जा सकता है। वह्ठि 
के पद पर अन्न व गोस्थान तथा पृषा 
(पाकशाला के पार्थ में, दक्षिण में ) के पद 
पर अभ्यासालय बनाएँ। वितथ के स्थान 
पर बख्तरधारी योद्धाओं की आयुधशाला 
या पर्णकुटि तथा भोजनगृह बनाएँ। इसी 
प्रकार वायु के स्थान पर उद्यालक हो और 
गज की भाँति ऊँचाई से भिट्ट बनाएँ। यहीं 
पर नाना प्रकार के युद्धगृह बनाएँ जो 
उत्तराभिमुख होने चाहिए सुग्रीव के पद पर 
मल्लों या पहलवानों की व्यायामशाला हो 
तथा पुष्पदन्त के पद पर खलूरिका (देखने 
के लिए ऊँची वेदी जैसी रचना) हो। वरुण 
के स्थान पर युवराज या कुँवरपद का स्थान 
तथा असुर के पद पर धान्य व इन्द्रजाल या 
कौतुककर्ताओं का कक्ष होना चाहिए। ऐसे 
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ही अन्य पदों के निर्देश हैं। इन नियमों का 
उदयपुर के निवेश में पूरा ध्यान रखा गया 
है। यह नगर मूलतः शास्त्रीय निर्देशों के 
आधार पर विकसित नगर रहा है। 
चहारदीवारी में विकास और 
सुरक्षा : 

वास्तु का यह भी विधान है कि पुर के मध्य 
भाग में राजगृह बनाया जाए जिसे वाम व 
दक्षिण की ओर विस्तृत किया जाना 
चाहिए। इसके पास चबूतरे, सुन्दर 
पुष्करणियाँ व पृष्ठभाग में जलाशय का 
निर्माण करना चाहिए। प्राकार या परकोटे 
को पत्थरों से विशाल, उन्नत एवं सुदृढ़ 
बनाना चाहिए। उस पर चूने का पलस्तर 
करना चाहिए तथा नगर को दुर्गम बनाना 
चाहिए। प्राकार की ऊँचाई का मान 24, 
23 व 25 गज का रखने का निर्देश दिया 
गया है, ये क्रमशः ज्येष्ठादि मान हैं। 
चतुर्दिक्‌ पर्वतों की चोटियों, यथा माछला 
मगरा पर एकलिंगगढ़, बाँसदरा पहाड़ी पर 
सज्जनगढ़, सांणियां पहाड़ी पर सारणेश्वर 
दुर्ग, ओसारा पहाड़ी पर अमरगढ़ आदि की 
रचना की गई। यह सुरक्षा के लिहाज से 
जरूरी माना जाता था। यहाँ जलमहलों का 
स्थापत्य बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है। 
जलखोतों की जरूरत और 
उनका विकास : 

जलाशयों के रूप में यदि यहाँ उदयसागर, 
जनासागर, फतहसागर, कुम्हारिया तालाब, 
स्वरूपसागर, गोवर्धनसागर आदि को 
बनाया गया है तो अनेक कुओं और 
बावड़ियों का निर्माण भी किया गया है। इन 
बावड़ियों में चार प्रकार की बावड़ियाँ 
देखने को मिलती हैं- नन्‍्दा, भद्रा, जया 
तथा विजया जो क्रमशः एक मुख तीनकूट, 
दो मुख छह कूट, तीन मुख नौ कूट, चार 
मुख बारह कूटवाली होती हैं। कुओं में 
चार हाथ प्रमाण से लेकर तेरह हाथ तक 
कूपों का निर्माण होता है। चार हाथवाला 
कप श्रीमुख कहलाता है। पाँच हाथवाला 
विजय, छह हाथवाला प्रान्त, सात 
हाथवाला दुन्दुभि, आठ हाथवाला मनोहर, 
नौ हाथवाला चूड़ामणि, दस हाथवाला 
दिग्भद्र, ग्याह हाथवाला जय, बारह 
हाथवाला नन्दन तथा तेरह हाथवाला 
कूृपशंकर कहलाता है। इन कुओं और 


उदयपुर के स्थापत्य की कई 
विशेषताएँ हैं जो इसको राजस्थान 
और भारत ही नहीं, विश्व के अन्य 
नगरों से अलग करती हैं। इस नगर 
का स्थापत्य शास्त्रीय विधानवाला 
रहा है। यह नगर शास्त्रीय निर्देशों 
को प्रायोगिक, व्यावहारिक रूप से 
समझने के लिहाज से एकदम उचित 
है। वास्तुसम्मत दोषों को पहले ही दूर 
रखते हुए यहाँ जगदीश- जैसे मंदिरों 
का निवेश किया गया है। ये मन्दिर 
सोमपुरा-शिल्पियों द्वारा विकसित 
गुहिल-कला के उदाहरण हैं। 


बावड़ियों पर जलोत्थान के लिए रहट और 
पाँव से चलनेवाली पाँवटियों को लगाया 
गया था। वास्तुशास्त्र का निर्देश है कि 
उद्यानों को नाना प्रकार के वृक्षों, लताओं 
से आच्छादित करें तथा वहाँ बैठक स्थान 
से युक्त कीड़ास्थान की संरचना करें। 
उद्यान में जलाशय, घटीयन्त्र या रहटादि 
जलोत्थान यन्त्र, धारागृह या फव्वारा आदि 
भी बनाए जाने चाहिए वास्तुसार, मयमतम्‌ 
में क्रीड़ास्थान के निर्माण का विस्तृत वर्णन 
आया है। समराड्रणसूत्रधार में भी धारागृह 
का विस्तार से विवरण मिलता है। 

इस नगर की पहचान जलाशयों के 
साथ ही उद्यानों-बाड़ियों के धनी के रूप में 
रही है। यहाँ हर मोहल्ले में वाड़ियों का 
निर्माण किया गया। उनका पर्याप्त विकास 
भी किया गया। अकेली सहेलियों की बाड़ी 
ही नहीं, सज्जन निवास उद्यान के विकास 
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होने तक यहाँ समय-समय पर बाड़ियों का 
निर्माण यह बताता है कि यहाँ पर्यावरण के 
संरक्षण पर पूरा ध्यान दिया गया। महाराणा 
राजसिंह के काल में विकसित सर्वऋतु 
विलास का नामकरण बताता है कि यहाँ 
एक साथ बरस की छहों ऋतुओं का 
आनन्द लिया जा सकता था। यहाँ पेड़- 
पौधों के रोपण में यह ध्यान रखा गया है 
कि वे फलात्मक तो हो ही, जलात्मक भी 
हों क्योंकि यह निर्देश था कि जिन पेड़ों के 
कारण भूमिगत जलस्तर बना रहता हो, वे 
जुरूर लगाए जाएँ। यहाँ आनेवाले राजदूतों 
से भी यह आशा की जाती थी कि वे ऐसे 
पेड़-पौधों को लेकर आएँ जो यहाँ की 
वानस्पतिक समृद्धि में सहायक हों। आम, 
विभीतक (हरड़), चिदत्ना (इमली), 
श्रीष्मान्तक (लिसौड़ा, गूंदा व गूंदी ), धव 
(धोकड़ा), अरिष्ट, चम्पक की तरह ही 
कोविदार और उठुम्बर (गूलर) के द्वुम 
शुभ माने जाते रहे हैं। इसी प्रकार शाक, 
शिरीष (सरस), शिंशपा, अरलु, शमी, 
सरद्रुम, सप्तपर्णी, शाल्मली, सर्जकोशन, 
तमाल, ताल, हिंताल, शाल, काल, 
कटफल, नारियल, साखू, खर्जूर, कगर, 
खदिर, नीप, नीम, कदम्ब, जामुन, महुआ, 
पिशित, पनस, पिण्डी, पूण (सुपारी), 
पर्तक, पद्मक, राजौदन, धनच, चन्दन, 
रक्तचन्दन, तिमिस, स्रोणी, तिन्दुक 
(टिमरु ), तिलक आदि भी शुभ माने गए। 
यहाँ की वानस्पतिक संपदा में यह निर्देश 
उल्लेखनीय है। 


उपब्रस्तियों का निवेश और 


उनका प्रभाव : 
वास्तुशास्त्र का मत है कि राजा के नगर के 


मध्य अनेकानेक देशों में उत्पन्न होनेवाले 
फलों सहित ताम्बूल, विविध पुष्प, वस्त्र, 
मीक्तिकादि रत्नों के व्यापारियों के लिए 
विचित्र निवास बनाने चाहिए। राजाओं के 
महल के अग्रभाग में ब्राह्मणों को बसाया 
जाना चाहिए। बस्तियों का विकास कुछ 
इस तरह किया गया कि वे टिंबों, सेहरी के 
रूप में भी गलियों-वीथियों के रूप में 
सामने आयीं। नगर-प्रवेश के लिए अनेक 
पोलों, प्रवेशद्वारों का विधान किया गया है। 
ये द्वार प्रायः उन वास्तुपदों पर बनाए गए हैं 
जहाँ से प्रवेश होने पर व्यक्ति के विचार 
सकारात्मक रहते हैं और प्रवेशकर्ता नगर 
में आकर यहाँ का हितैषी हो जाता है। 
शोभाद्वार, द्वारपाल, प्रासादद्वार, हर्म्यद्वार 
तथा गोपुर- ये पाँच गोपुर या प्रवेशद्वार के 
भेद हैं। नगर में मार्गों के लिए रेखाकरण 
करते हुए प्रत्येक दिशा को जानेवाले मार्ग 
बनाए गए हैं। कनिष्ठ पुर में नौ मार्ग होते हैं। 
मध्यम पुर में तेरह और ज्येष्ठ नगर में सत्रह 
मार्ग होते हैं- इस वास्तु-निर्देश का पूरी 
तरह ध्यान रखा गया है। मार्ग तीन प्रकार 
के कहे गए हैं जिनका विस्तार 20 हाथ, 
१6 हाथ व 42 हाथ रखा जाता था। इनको 
भूभाग के अनुसार न्यूनाधिक किया जा 
सकता है। 

हवेलियाँ और उनके स्थापत्य 
का विकास : 

यहाँ हवेलियों का विकास अलग ही रूप 
में हुआ है। मेवाड़ के सोलह-बत्तीसा 
उमरावों और रावों सहित राजपरिवार के 
पदाधिकारियों के लिए निराली हवेलियाँ 
बनीं। इनके स्थापत्य में द्वार, गवाक्षों, 
अवलोकनक, चंद्रावलोकनक आदि का 


पहड़ी क्षेत्र होने के बावजूद 
शिल्पकारों ने यह ध्यान रखा था 
कि यह क्षेत्र जलजन्य संकट से 
निरापद रहे। हमें यह ध्यान रखना 
चाहिए कि पश्चिमी भारत में यह 
नगर ऐसी भूमि पर निवेशित किया 
गया है जहाँ पर जलधाराओं का 
विभाजन होता है और भूकंप की 
भूमिगत पट्टी नहीं है ताकि किसी 
भी प्राकृतिक आपदा के कारण 
जनजीवन प्रभावित नहीं हो। 
तत्कालीन शिल्पियों को यह सब 
ज्ञान था। 


पूरा ध्यान रखा गया है। वास्तुशास्त्र का मत 
है कि इनको गवाक्ष, छाद्य, जालिकाओं, 
सिंहघण्टा, संवरणा, दण्ड, कलश, ध्वज, 
सिंहकर्ण, कपोतावली, कपिशीर्ष आदि से 
विभूषित किया जाना चाहिए। यह अध्ययन 
के लिहाज से बहुत रोचक है कि गवाक्षों 
का निर्माण बहुत नियोजित रूप से किया 
जाता था। वह गवाक्ष जो केवल लुम्बिका 
या मेहराब से विहीन हो, उसे “त्रिपताक' 
कहा जाता है। जिसमें दो लुम्बिका हो वह 
“उभय' तथा जिसमें चार लुम्बिकाओं की 
संरचना हो, उसे “नन्द्यावर्त' कहा जाता है। 
आठ लुम्बिकाओंवाला गवाक्ष 'प्रियमुख' 
या प्रियवकत्र कहा जाता है। बारह 
लुम्बिकाओंवाला 'सुमुख' कहलाता है, ये 
लुम्बिकाभेद के अनुसार संज्ञाएँ हैं। 
छाद्यानुसार संज्ञाओं में एक छाद्य से युक्त 


गवाक्ष "एकमुख' और दो छाद्य 
पंक्तियोंवाला गवाक्ष प्रियंगमुख”' कहा 
जाता है। तीन छाद्यों से युक्त गवाक्ष को 
'पद्मनाभ' तथा चार छाद्यीय गवाक्ष को 
“दीपचित्र' कहा जाता है। पाँच छाद्यवाला 
“विचित्र' संज्ञक गवाक्ष है। छाद्यों के ये 
अन्य पाँच भेद कहे गए हैं। जिस गवाक्ष का 
आयाम या लम्बाई अधिक हो, उसे 'सिंह' 
कहा जाता है और जिसका विस्तार या 
चौड़ाई अधिक हो वह 'हंस' कहलाता है। 
चौकोर गवाक्ष “बुद्धिद' या मतिद कहलाता 
है जबकि भद्र सहित गवाक्ष को 
“बुद्धिसागर' कहा जाता है और जिसमें 
वाम-दक्षिणभाग में जालिकाएँ हों, उसे 
“गरुडपक्ष' कहा जाता है। उदयपुर के 
स्थापत्य में वास्तुशास्त्र के निर्देश का पूरा 
ध्यान रखा गया है क्योंकि यह निर्देश है कि 
राजाओं के गृह में इन गवाक्षों को छाद्य, 
वेदिका, मत्तवारण सिंह-शार्दूल, जालिका 
आदि से शोभित किया जाना चाहिए। 
इनको अनेकाकार बनाया और सरुघ्धों, 
जालिकाओं तथा चन्द्रमा के समान 
अवलोकनक से युक्त किया जा सकता है। 

निश्चि। ही उदयपुर का स्थापत्य 
शास्त्रीय विधानवाला रहा है। यह नगर 
शास्त्रीय निर्देशों को प्रायोगिक, व्यावहारिक 
रूप से समझने के लिहाज से एकदम 
उचित है। वास्तुसम्मत दोषों को पहले ही 
दूर रखते हुए यहाँ जगदीश-जैसे मंदिरों का 
निवेश किया गया है। ये मन्दिर सोमपुरा- 
शिल्पियों द्वारा विकसित गुहिल-कला के 
उदाहरण हैं। वर्तमान में इस नगर जो 
विकास हो रहा है, उसमें शास्त्रीय निर्देशों 
की अनदेखी न हो, यह ध्यान रखना 
जुरूरी है। एक शास्त्रीय नगर को उसके 
मूल स्वरूप में बनाए रखना धरोहर के 
संरक्षण के संकल्प के रूप में आवश्यक 
है। इस नगर में प्रत्येक निर्मित की अपनी 
शास्त्रीयता और उसकी गुणधर्मिता रही है। 
द्वारों से लेकर मार्गों, छतरी से लेकर महलों 
तक की अपनी वैज्ञानिक और शास्त्रोचित 
परंपरा रही है किंतु वर्तमान में जो विकास 
देखा जा रहा है, उसमें यहाँ की सुदीर्घ, 
सुविचारित परंपराओं का अभाव ही 
अधिक दिखाई देता है। यह मूलतः विरासत 
का शहर है, इस विरासत को बचाने के 
लिए परंपरित स्वरूप का संरक्षण 
आवश्यक है। 
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दर भारत की प्रथम नगरपालिका 


झालशपाटन 


ललित शर्मा 


लेखक विख्यात पुरातत्त्वविद्‌ हैं 


जस्थान के मुख्यालय झालावाड़ 
| से 7 किलोमीटर दक्षिण में स्थित 
'झालरापाटन!' ऐतिहासिक, 
सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक महत्त्व 


[अंग 


से सम्पन्न तथा सुनियोजित ढंग से बसी एक 
ऐसी गरिमामयी नगरी है जो प्राचीन भारतीय 
नगरीय सभ्यताओं के अध्ययन, पर्यटन तथा 
परम्परा के लिए आज भी विख्यात है। इसे 
'झालरापत्तन!' भी कहते हैं। समूचे 
राजस्थान प्रदेश के यदि किसी नगर में 
मालवा एवं राजस्थान की स्वर्णिम और 
समन्वयी परम्परा के दर्शन करने हों तो उन 
शोधार्थियों और पर्यटकों को झालरापाटन 
नगरी में अवश्य ही आना चाहिए। 

इस नगरी की स्थापना कोटा के सेनापति 
झाला जालिम सिंह (प्रथम) (794 ई.) 
द्वारा एक रक्षित परकोटा बनाकर की गई 


थी। इस नगरी की सुरक्षार्थ बनाए गए 


पाषाणी परकोटे में जिन असंख्य और सुन्दर 


पाषाण-प्रतिमाओं व अलंकरणयुक्त स्तम्भों 
को चुना गया, वे सब इसकी जातकनगरी 
चन्द्राववी (। किलोमीटर पूर्व दिशा में 
स्थित) के ही अवशेष हैं। झाला जालिम 
सिंह चूंकि 8वीं शती में राजपुताना के 
महत्त्वपूर्ण और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे, अतः 
उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से इसे जयपुर नगर 
की भाँति 4792 ई. में बसाकर इसमें चौड़े 
तथा समकोण मार्ग, अति सुन्दर विशाल 
तथा भव्य हवेलियाँ, आवासों में मार्ग की 
ओर खुलनेवाले कलात्मक दरवाजे तथा 
हवादार झरोखे, विशाल देवमन्दिर, तालाब, 
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हा जेम्स टॉड की ज्ञालधापाटल-चात्ा 


सिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड 

(4782-4835) ने अपनी 
राजस्थान-यात्रा के दौरान झालरापाटन में 
42 दिसम्बर, 4824 को आकर अपनी 
डायरी में आँखों देखा यहाँ का ऐसा सुन्दर 
वृत्तान्त लिखा जिसे पढ़कर चीनी यात्री 
ह्वेनसांग का यात्रा-विवरण याद आ जाता 
है। उसने लिखा कि 'झालरापाटन को 
कोटा के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने 
बसाया था। मेरे आधा कोस दूर पहुँचने पर 
यहाँ के सम्माननीय नागरिक, पंचायत 
समाज और अन्य धनाढ्य व्यक्ति मेरी 
अगवानी के लिये आये। उसने आगे 
लिखा कि “समस्त भारतवर्ष के बीच मैंने 
केवल यहाँ (झालरापाटन) पर इस समय 
म्यूनिसपल्टी (नगरपालिका) की स्वायत्त 
शासन की रीति को प्रचलित देखा।' यहाँ 
के स्वायत्त शासन के बारे में उसने आगे 
लिखा कि 'झालरापाटन की स्थापना के 
समय से ही यहाँ के नागरिकों को 'स्वायत्त 
शासन' के अधिकार प्राप्त थे। यह 
भारतवर्ष में उस युग (48वीं शती) का 
एकमात्र ऐसा नगर था जहाँ नगरपालिका- 
विषयक (नगरी प्रशासन) नियम बनाने में 
नागरिकों को स्वतन्त्रता प्राप्त थी तथा न्याय 
व आन्तरिक सुरक्षा के विषय भी पूर्णरूप 
से इस नगरपालिका के निर्णय के अधीन 
थे।' इसी के साथ उसने आगे लिखा कि 
मैं मुहूर्त के हेतु प्रधान मजिस्ट्रेट शाह 
मनीराम के घर गया तथा उनके सामने यहाँ 
(नगर ) की सुन्दरता, कुशल प्रशासन और 
वृद्धि के लिए अपना आत्मसंतोष प्रकट 
किया।' टॉड ने आगे लिखा कि 'कोटा के 
प्रधानमंत्री जालिम सिंह ने कोटा राज्य के 
सबसे अधिक अराजकता के समय में भी 
सुअवसर देखकर दूसरे राज्यों में रहनेवाले 
धनवान्‌ निवासियों को झालरापाटन में 
बसने के लिए बुलाया। उसने इस हेतु जो 
प्रतिज्ञा की, उसे उसने यहाँ के निवासियों 
को स्वायत्तशासन प्रदान करके पूरा 
किया।' टॉड ने लिखा कि “जालिम सिंह 
ने झालरापाटन को मुख्य और प्रसिद्ध 
व्यापारिक केन्द्र बनाने तथा इसे आबाद 
करने के उद्देश्य से सब प्रकार के कर 
(टैक्स) व चुंगियाँ माफ कर दी थी। साथ 
ही यहाँ पर बसनेवालों को किसी प्रकार के 


सामान्य अपराध के लिए सवा रुपये से 
अधिक का जुर्माना न होने का वचन दिया 
था। उसने यह भी रेखांकित किया कि 
“जालिम सिंह ने यहाँ के निवासियों को 
यहाँ की शासकीय व्यवस्था का भार सौंप 
दिया था' और पंचायत समाज ने भी उस 
भार को सहर्ष ग्रहण कर कार्य किया। इस 
पंचायत सभा में नगर-सम्बन्धी निर्णय लेने 
हेतु सभी जातियों के सम्माननीय व 
अनुभवी व्यक्तियों की भागीदारी थी। 
(प्रधान मजिस्ट्रेट) मनीराम वैष्णव होकर 
व गुमानीराम ओसवाल (मजिस्ट्रेट) 
होकर समन्वय-भाव से कार्य करते थे। ये 


लोग जनता द्वारा चुने जाते थे एवं 
झालरापाटन की जातियों के सभ्यगण 
प्रधान जातीय सभा द्वारा चुनकर आते थे 
जिसमें आम व्यक्ति की राय को महत्त्व 
दिया जाता था। नगर का निर्णय लेनेवाली 
इस सभा में सभी जाति के लोग होते थे जो 
अनुभवी, सम्माननीय और योग्य होते थे। 
इस प्रतिनिधि-सभा में व्यापारिक हितों की 
सुरक्षा करने हेतु यहाँ तक कि शिल्पकार 
(सिलावट) एवं कांस्यकार (ठठेरा), 
स्वर्णार और हलवाई आदि के भी 
प्रतिनिधि चुने जाते थे। 

बाद में जब झाला-राजपरिवार 
झालावाड़ (छावनी) में गढ़ पैलेस बनने 
के बाद आ गया तब ऐसी स्थिति में 
झालरापाटन की स्वायत्त नगरपालिका का 
शासन यहाँ के स्वनामधन्य श्रेष्ठियों व 
गणमान्य नागरिकों द्वारा पूर्वोक्त 
नियमानुसार संचालित होता रहा। इस बारे 
में 07 नवम्बर, 499 का एक महत्त्वपूर्ण 
दस्तावेज हमें झालरापाटन की ख्यातनाम 
व्यापारिक साहित्यसेवी फर्म बिनोदीराम 
बालचन्द के वंशज उद्यमी निखिलेश सेठी 
से मिला है। इसके अनुसार '04 अक्टूबर, 
4949 को नगरपालिका झालरापाटन के 
सारे अधिकार शासक भवानी सिंह ने यहाँ 


की आम जनता (प्रजा) को प्रदान कर 
दिए थे।' उस समय इस नगरपालिका के 
चार मुख्य सदस्य : सेठ माणिकचन्द सेठी 
(बिनोद भवन), सेठ पूरनचन्द, मुनीम 
तेजमल और मुंशी इश्तियाक अली थे। पूरे 
झालरापाटन को इस कोण से चार भागों में 
विभक्त किया था। इन सदस्यों के सहयोगी 
झालरापाटन के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनमें 
मुनीम लूणकरण, सेठ लालचन्द सेठी, डॉ. 
शादीराम, मुलला अब्दुल हसन तैय्यब, 
फजूल अली, कादर अली, सेठ 
गौरीलाल, मुनीम कुशलराज, तत्कालीन 
तहसीलदार तथा मुंशी मोड़ूलाछ कोतवाल 
प्रमुख थे। इन सभी का चुनाव झालरापाटन 
के आमजनों ने किया था। इन सभी 
सदस्यों ने सहमतिपूर्वक पालिका का 
उपाध्यक्ष सेठ लालचन्द सेठी को बनाया 
और अध्यक्ष स्वयं झालावाड़ राज्य के 
शासक भवानी सिंह रहे। उस समय इस 
पालिका के तीन प्रमुख शासकीय कार्य थे- 
स्वास्थ्य सेवा रक्षा, विद्या-प्रचार और 
लोकसेवा। उस समय आम व्यक्तियों की 
प्रसन्‍नता और संतुष्टि ही इन सदस्यों की 
तनख्वाह थी। 

चालीस के दशक और आजादी के 
बाद की अवधि में इस पालिका के प्रथम 
मनोनीत अध्यक्ष उक्त व्यापारिक फर्म के 
मालिक सेठ नेमीचन्द्‌ सेठी बनाए गये जो 
इसी पालिका के सभापति भी रहे। सेठी ने 
अपने पूर्वजों की परम्परा का यथासम्भव 
सेवा-निर्वाह करते हुए इस नगर को 
खूबसूरत बाग-बगीचों व जनहिताय भवनों 
के निर्माण से सँवारा। 

जेम्स टॉड द्वारा उल्लिखित स्वायत्त 
शासन देय की बात और वह भी झाला 
जालिम सिंह के स्वेच्छाचारी शासन में 
उसी के द्वारा हो, बड़ी ही विचित्र और 
अविश्वसनीय-सी लगती है। ब्रिटिशयुगीन 
भारतीय इतिहास का यह वह प्रमाण है जो 
उस युग के देश के किसी नगर में आज 
तक प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसमें राजतंत्र 
के समय आम व्यक्तियों को लोकतांत्रिक 
और निर्भीक भागीदारी थी। यह पालिका 
भवन आज भी इस शहर की गौरवशाली 
धरोहर है, जिसने उस पूरे समय को देखा 
और भोगा है। 
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है बाग-बगीचे एवं गोमती सागर के 
किनारे खूबसूरत महल, अटारी, कलात्मक 
घाट और आमोद-प्रमोद गृह निर्मित करवाए, 
थे। 

इन सभी की क्रियान्विति हेतु स्वयं 
जालिम सिंह अनेक वर्षों तक यहाँ पड़ाव 
डाले रहे और इस नगरी को बसाते-सजाते 
रहे। झालरापाटन के बसने पर उन्होंने इसमें 
4796 ई. में एक अभिलेख द्वारा स्वायत्त 
शासन से लोकतंत्र के प्राण फूँककर इसे 
जीवन्त बना दिया था। उन्होंने यहाँ चाँदी 
और तांबे के सिक्कों की टकसाल भी 
स्थापित की थी जिसमें पहले कोटा तथा 
बाद में झालावाड़ राज्य के मदनशाही सिक्के 
ढलते थे। इन सभी विशेषताओं के कारण 
यह नगरी झालावाड़ राज्य की राजधानी 
रही। ऐसे समय झाला ने यहाँ एक तहसील 
का निर्माण करवाया तथा उसमें तहसीलदार 
नियुक्त किया। बाद में उन्होंने इसे 42 ग्रामों 
का परगना बनाया। उन्होंने यहाँ परकोटे के 
निर्माण का आदेश प्रदान कर बड़े सेठ- 
साहूकारों को बसने और व्यापार करने की 
पूरी सुविधा, सुरक्षा देने का ऐलान करवाया 
तथा हरकारे भिजवाये। कुछ समय बाद यहाँ 
मारवाड़ क्षेत्र से बड़े-बड़े धनवान श्रेष्ठी 
आये। उन्होंने यहाँ हवेलियाँ बनाकर अपना 
व्यापार-वाणिज्य करना आरम्भ किया। उस 
समय यहाँ के नगरसेठ पद पर शाह दलजी 
मनीराम नियुक्त किये। नगरसेठ की यह 
परम्परा आज भी यहाँ जीवन्त है। इस प्रकार 
श्रेष्ठयों के आगमन से यहाँ हवेलियों, 
मकानों, बड़ी दुकानों और बाजारों का 
निर्माण होने लगा। इस क्रम में यहाँ प्रथम 
बाजार जौहरियों, सर्राफा तथा श्रेष्ठियों का, 
द्वितीय बाजार वस्त्र-किराने का, तीसरा 
बाजार विभिन्‍न वस्तुओं का, चौथा बाजार 
शक्कर आदि खाद्य-पदार्थों का, एक विशाल 
गण्डी गल्ले की तथा एक बाजार तुर्की बोहरों 
का बनवाया गया, इसमें खेती, कृषि का 
सामान मिलता था। 

'झालरापाटन! या 'झालरापत्तन' 
नामकरण के मूलतः दो आधार माने जाते 
हैं- प्रथम तो यहाँ के मन्दिरों की झालरों की 
ध्वनि जो यहाँ के कई मन्दिरों में रोजाना 
प्रातः व सायं देवपूजा के समय बजती थी। 
कर्नल जेम्स टॉड ने इसी आशय से इस 
नगरी को 'सीटी ऑफ बैल्स' कहा था। 
दूसरा, झाला-शासकों द्वारा इस नगरी का 


जेम्स टॉड जब अपनी यात्रा के दौरान 
82। ई. में झालरापाटन आए, तब 
वह इस नगरी की भव्यता एवं व्यापार 
देख आश्चर्यवकित रह गए थे और 
उन्होंने अपने वृत्तान्त में स्पष्ट रूप से 
यहाँ तक लिखा कि “वर्तमान में 
झालरापाटन ऊपरी मालवा का 
मुख्य व्यापारिक नगर है और इसकी 
व्यापारिक उन्नति ने तो यहाँ आस- 
पास के एवं इन्दौर (मालवा) तक के 
सारे नगरों को समाप्त कर दिया है। 


विविध क्षेत्रों में विकास करवाना। सारतः 
झालरों की झंकार और झाला-राजपरिवार- 
दोनों आज तक यहाँ कायम हैं और इसके 
नाम की सार्थकता बनाए हुए हैं। 'पत्तन' का 
शाब्दिक अर्थ है, “व्यापारिक केन्द्र' जहाँ 
माल उतारा तथा चढ़ाया जाता था। मूलतः 
चन्द्राववी नगरी और फिर बाद में 
झालरापाटन- दोनों ही अपने प्रारम्भिक 
काल से उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य 
व्यापार के बड़े केन्द्र रहे हैं। जेम्स टॉड जब 
अपनी यात्रा के दौरान 4824 ई. में यहाँ 
आए, तब वह इस नगरी की भव्यता एवं 
व्यापार देख आश्चवर्यचकित रह गए थे और 
उन्होंने अपने वृत्तान्त में स्पष्ट रूप से यहाँ 
तक लिखा कि “वर्तमान में झालरापाटन 
ऊपरी मालवा का मुख्य व्यापारिक नगर है 
और इसकी व्यापारिक उन्नति ने तो यहाँ 
आस-पास के एवं इन्दौर (मालवा) तक के 
सारे नगरों को समाप्त कर दिया है।' 
यह नगरी 44.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश 
व 76:7 डिग्री पूर्वी देशान्तर में स्थित है। 
यह नगरी परकोटे से घिरी हुई है, जिसकी 
दीवारें 8 से 40 फीट मोटी व 42 से 45 
फीट ऊँची हैं। इसमें कई विशाल 
अर्धगोलाकार बुर्जियाँ है, जिन पर जंगी तोपें 
रखी रहती थीं। इस परकोटे का निर्माण बड़ी 
सुन्दरता से किया गया है। इसमें 4 द्वार हैं। 
इनमें पूर्व की ओर सूरजपोल द्वार, पश्चिम 
की ओर इमली द्वार, उत्तर में गिन्‍्दौर द्वार एवं 
दक्षिण में लंकाद्वार है। सूरजपोल और 
लंकाद्वार दोहरे द्वारों की पद्धति के अनुसार 
बने हुए हैं। परकोटे में गिन्दौर द्वार सूरजपोल 
द्वार के निकट 2 छोटे द्वार हैं जिन्हें स्थानीय 


लोग महुआबारी और नीमबारी कहते हैं। 
संभवतः ये संकटकालीन स्थिति के लिए रहे 
होंगे। पूरे परकोटे के अन्दर यह नगरी बसी 
है। इसके आगे एक विशाल गोमती सागर 
तालाब है। इसके दक्षिणी किनारे पर विशाल 
कार्तिक मेले आयोजित होते हैं। मेले के 
दौरान पर्यटन विभाग द्वारा तालाब में नौका 
विहार, बैलून व जल-पर्यटन के सुन्दर 
आयोजन होते हैं। इस तालाब को “जस्सू 
का तालाब' अथवा “जसवां ओडन' का 
तालाब भी कहा जाता है। इस बारे में ऐसी 
मान्यता बताई जाती है कि इसे जस्सू नामक 
किसी राजपूत ने बनवाया था। बाद में झाला 
ने इसकी मरम्मत कराकर इसमें से एक 
पक्की नहर का निर्माण करवाया जिसके जल 
का उपयोग कुछ ग्रामों की भूमि की सिंचाई 
में होता था। एक अन्य किंवदन्ती यह भी 
मिलती है कि 'झालरापाटन नगर को राजा 
हूण ने आबाद किया था'। एक किंवदन्ती 
के अनुसार पाण्डुपुत्र भीम ने इस नगर की 
नींव डाली। एक अन्य किंवदन्ती के 
अनुसार राजपूत जैसू अथवा “जस्सू', 
जिसको पत्थर खोदते समय पारस पत्थर 
प्राप्त हुआ था, ने इस नगर को बसाया 
आदि-आदि। 4904 ई. में इस नगरी की 
आबादी 7,955 थी और सम्प्रति यहाँ 
37,506 (2044) लोग यहाँ बसते हैं। 


प्राचीन नगरपालिका 
(म्यूनिसपल्टी ) भवन 


झालरापाटन के मुख्य बाजार में आज भी 
यह प्राचीन पालिका भवन बड़ी खूबसूरती 
से खड़ा हुआ अपने स्वर्णिम अतीत की 
गाथा सुनाता है। यह तिमंजिला भवन है। 
इसके भूतल पर एक बड़ा बरामदा है। 
उसके निकट से द्वितीय मंजिल पर जाने का 
मार्ग है। इस तल पर एक विशाल बरामदा 
एवं तीन कलात्मक बैठक कक्ष है। संभव है 
ये सभापति व मजिस्ट्रेट के कक्ष रहे होंगे। 
इनके प्रवेश-द्वारों, आलियों तथा स्तम्भों की 
कला बड़ी सुन्दर है। इसके ऊपर तृतीय 
मंजिल है। जिसमें कक्ष हैं। संभवतः ये 
नगरीय प्रशासन को संचालित करनेवाले 
सदस्यों आदि के कार्य आते होंगे। यह 
प्राचीन भवन आज भी शोधार्थियों, पर्यटकों 
के लिए शोध की निधि है जहाँ से ब्रिटिश 
काल में स्वायत्तशासन का बड़ी सुन्दरता से 
संचालन किया जाता था। 
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चालुक्य-नरेश गांगेयदेव को हराया। मेरुतुंग 
के अनुसार उन्होंने अनहिलवाड़ा के राजा 
को भी परास्त किया था। उदयपुर-प्रशस्ति में 
चेदि, लाट और तुरुष्कों पर उनकी विजयों 
का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में भोज को 
'पृथिवी का अधिकारी' और एक अन्य 
अभिलेख में 'सार्वभौम सम्राट' कहा गया 
थ प्रो, (डॉ.) ए.एल. श्रीवास्तव है। भोज का उत्तर भारतीय सैनिक 


आशिक बी. अभिवान कानककुब्न (कनौज) तथा 
ग, इलाहाबाद, विश्वविद्यालय पश्चिम बिहार पर उनके अधिकार से । 


स्वयमेव सिद्ध हो जाता है। गुजरात 
प्राचीन भारत का मध्यदेश और पर आक्रमण करनेवाले तुर्कों को 
प्रा आज का अभध्यप्रदेश अनेक करारी मात देकर भोज ने न 
शूरमाओं, साहित्यकारों और केवल उन्हें वापस लौट जाने के ॥ 
निर्माता-नरेशों की अक्षय कीर्ति से सुवबांसित लिए विवश किया, अपितु 
है। इन्हीं धर्म और संस्कृति के उन्‍नायकों में गुजरात के सोलंकियों पर भी ४ 
एक नाम है परमारवंशीय महाराजाधिराज अपनी मान-मर्यादा स्थापित 
भोज का। १4वीं शी में पचास वर्षों से भी की। उन्होंने ग्वालियर के [ | 
अधिक समय तक सुदीर्घ शासन करनेवाले कच्छपघात कुल के 
भोज परमार वंश के सर्वाधिक प्रतापी और  कीर्तिवर्मन से भी संघर्ष 
प्रसिद्ध नरेश थे। जहाँ एक ओर वे महाबली किया था। निरंतर युद्ध और 
योद्धा थे, वहीं दूसी ओर वे परम सैनिक अभियान के कारण 
विद्यानुरागी, उत्कृष्ट साहित्यकार और महानू._ भोज की शक्ति शिथिल होने 
निर्माता भी थे। सच कहा जाये तो वे लगी और तब उन्हें चन्देल, 
साहित्य, संस्कृति और कला के साधक- चालुक्य, कलचुरी और 
संरक्षक थे। सोलंकी शक्तियों के सम्मिलित 
सन्‌ 4048 ई. में परमावंशीय सिंहासन आक्रमण में अपनी तथा अपने 
की शोभा बढ़ानेवाले भोज ने अपने वंश की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के 
समकालीन अनेक राज्यों को पराजित करके लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने पड़े। 
अपनी राजनीतिक संप्रभुता स्थापित की। महाराजा भोज एक राजनीतिक 
अपने चाचा वाक्पति मुंज की मृत्यु का विजेता ही नहीं थे, वे एक 
बदला लेने के लिए उन्होंने कल्याणी के उच्च कोटि के विद्वान्‌ भी 


मध्यप्रदेश के एक अक्षय कीर्ति-स्तम्भ: 


महाराजाधिराज भोज 


महाराजा भोज एक राजनीतिक विजेता ही नहीं थे, वे एक उच्च कोटि के विद्वान भी थे। उनकी राजसभा में विद्वानों का सदैव 
सम्मान और संरक्षण होता था। अपने विद्यानुराग के कारण भोज ने अपनी राजधानी धारानगरी में एक 'सरस्वतीकण्ठाभरण' 
नामक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें काव्य, संगीत, नृत्य और कला की शिक्षा दी जाती थी। उस महाविद्यालय में 


शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर-दूर से विद्यार्थी आते थे। 
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थे। उनकी राजसभा में विद्वानों का सदैव 
सम्मान और संरक्षण होता था। अपने 
विद्यानुगुग के कारण भोज ने अपनी 
राजधानी धारानगरी में एक 
'सरस्वतीकण्ठाभरण' नामक महाविद्यालय 
की स्थापना की थी, जिसमें काव्य, संगीत, 
नृत्य और कला की शिक्षा दी जाती थी। उस 
महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
दूर-दूर से विद्यार्थी आते थे। महाविद्यालय 
की दीवारों पर उच्च कोटि की रचनाओं से 
अभिलिखित प्रस्तर-खण्ड पाए गए हैं। 
कहते हैं इस महाविद्यालय में सरस्वती की 
एक आदमकद प्रतिमा स्थापित थी, जो 
आजकल बोस्टन संग्रहालय में है। आज भी 
यह स्थान 'भोजशाला' के नाम से जाना 
जाता है। 

परमार भोज एक महान्‌ कवि और 
साहित्यकार थे। उन्होंने काव्य, व्याकरण, 
धर्म, दर्शन, गणित, वैद्यक, व्याकरण, कोश 


स्न्न्न्ननननन ०++ 


तथा वास्तुकला आदि विभिन्‍न विषयों पर 
पाण्डित्यपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। इनमें 
सरस्वतीकण्ठाभरण, . शब्दानुशासन, 
आयुर्वेदसर्वस्व,  युक्तिकल्पतरु तथा 
समरांगणसूत्रधार अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। 
उनका ग्रंथ समरांगणसूत्रधार भारतीय 
वास्तुशिल्प का एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ माना 
जाता है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भवनों, 
राजप्रासादों, मन्दिरों आदि के निर्माण-संबंधी 
निर्देश संकलित हैं। उनकी विभिन्‍न शैलियों, 
तल-योजना, ऊर्ध्व-योजनाओं, अलंकारों 
तथा उनमें स्थापित विभिन्‍न देव-प्रतिमाओं 
के विषय में स्पष्ट और रोचक सामग्री दी गई 
है। यह ग्रंथ तत्कालीन वास्तुविदों के लिए 
वास्तु-विन्यास का एक आदर्श रूप 
समुपस्थित करता था। 

साहित्यानुराग और विद्याप्रेम भोज का 
स्वाभाविक और जन्मजात गुण था। यह गुण 
उनकी बाल्यावस्था में ही प्रकट हो गया था। 
कहा जाता है कि जब भोज के पिता 
सिंधुराज के जीवन का अन्तिम समय आया 
तब भोज केवल 6 वर्ष के ही थे, इसलिए 
उनके कंधों पर राज्य का भार डालना संभव 
न था। अतएव सिंधुराज ने अपने भाई मुंज 
को यह कहकर राज्य सौंपा कि सयाने होने 
पर भोज को राज्य वापस कर दें। किन्तु कुछ 
दिन राजा रहकर मुंज की नीयत खराब हो 
गयी और उसने सिद्धराज नामक एक सेवक 
को आज्ञा दी कि निर्जन स्थान पर ले जाकर 
भोज को मार दो और उसका शीश लाकर 
मुझे दो। सेवक साधु स्वभाव का था। 
एकान्त में ले जाकर उसने भोज को सब 
कुछ बता दिया और उसे छिपाकर राजा के 
पास उसका नकली शीश लेकर लौट चला। 
चलते समय भोज ने एक भूर्जपत्र पर अपने 


रक्त से एक श्लोक लिखा और सिद्धराज से 
कहा कि इसे राजा मुंज को दे देना। वापस 
आने पर मुंज ने सेवक से पूछा कि मारे जाने 
के समय भोज ने क्‍या कहा था। ऐसा पूछे 
जाने पर सिद्धराज ने वह भूर्जपत्र राजा मुंज 
को दे दिया। उसमें अंकित था- 

मान्धाता च महीपति: कृतयुगालंकारभूतो गतः। 
सेतुर्येन महादधो विरचितः क्वासो दशास्यान्तक:॥ 
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभूतयों याता दिव॑ भूपते। 
नैकेनापि सम॑ गता वसुमती मुंज! त्वया यास्यति॥ 
अर्थात्‌, सतयुग की शोभा बढ़ानेवाले राजा 
मान्धाता चले गए, सेतु बाँधनेवाले तथा 
दशानन को मारनेवाले राम भी चले गये। 
युधिष्ठिर आदि अन्य नरेश भी दिवंगत हो 


न का न डा 
८: ज्यंक जा बा... > द् जानने; ऑकिकॉकर ० जाए -_  असिनक 


हि को 
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है किंतु पथिवी किसी के साथ नहीं गयी। 
पर हे मुंज! ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे 
साथ जायेगी। 
महाराजाधिराज भोज एक महान 
निर्माता भी थे। धारानगरी से थोड़ा हटकर 
उन्होंने भोजपुर नाम का एक नया नगर 
बसाया था। इस नगर में उन्होंने विशाल 
शिव मन्दिर का निर्माण करवाया था। एक 
चौकोर और ऊँचे चबूतरे पर लगभग 425 
मीटर ऊँचे चार स्तंभों पर आधारित चौकोर 
गर्भगृहवाला यह शिव-मन्दिर अत्यन्त 
विशाल है। इसमें स्थापित 8 फीट ऊँचा 
और ॥8 फीट परिधिवाला विशाल 
शिवलिंग तिहरी योनिपीठ पर स्थापित है। 


एक-दूसरे पर आधारित ये तीनों योनिपीठियाँ 
चौकोर हैं जब कि प्रायः शिवलिंग की 
योनिपीठियाँ गोल होती हैं। मन्दिर का 
प्रवेशद्वार अत्यंत विशाल और भव्य है। 
इसकी सात द्वार शाखाएँ विभिन्‍न 
अलंकरणों से सजाई गयी थीं। दोनों पाश्रों में 
गंगा और यमुना की आदमकद मूर्तियों के 
अतिरिक्त अन्य शाखाओं की अप्सराएँ तथा 
कतिपय गणों की प्रतिमाएँ भी अवशिष्ट हैं। 
मन्दिर की छत चार भारी-भरकम स्वतंत्र 
स्तम्भों के अतिरिक्त चारों दीवारों पर बने 
चार-चार प्राचीर-स्तंभों पर टिकी है। ऊपर 
जाकर छत गोल हो गई है। छत पर लगी 
कड़ियों में मनोहर ज्यामितिक आकृतियों के 
अतिरिक्त चारों कोनों पर ब्रह्मा-ब्रह्माणी, 
उमा-महेश्वर, लक्ष्मी-नारायण तथा संभवतः 
इन्द्र-इन्द्राणी की स्थानक युगल-प्रतिमाएँ हैं। 
पश्चिमाभिमुख इस मन्दिर की तीनों दीवारों 
के बाह्य भाग के बीच में कड़ियों और 
आच्छादनों से तिहेरे ताक जैसे आकार 
(रथिकाबिम्ब) बनाए गए थे। 

मन्दिर की उत्तरी दीवार के निकट एक 
ऊँचा-ढलुवाँ बांध बनाया गया था, जिस पर 
लुढ़काकर अथवा रस्सों के सहारे हाथियों 
से खिंचवाकर मन्दिर के वजनी प्रस्तर- 
खण्डों को छत तक पहुँचाने का उपक्रम 
किया गया था। मन्दिर की 
कप छत और पहाड़ी के 
एक विस्तृत भाग पर बिखरे- 
छितेरे अधबने-अर्ध-अलंकृत 
प्रस्तर-खण्ड इस बात के 
सबल साक्षी हैं कि मन्दिर का 
निर्माण अचानक बन्द हो गया 
था। मन्दिर के विशाल गर्भगृह 
से इसके शिखर की ऊँचाई 


० आशा , 


यस्‍स्य 


महाराजाधिराज भोज एक महान्‌ 
निर्माता भी थे। धारानगरी से थोड़ा 
हटकर उन्होंने भोजपुर नाम का एक 
नया नगर बसाया था। इस नगर में 
उन्होंने विशाल शिव मन्दिर का 
निर्माण करवाया था। एक चौकोर 
और ऊँचे चबूतरे पर लगभग ।25 
मीटर ऊँचे चार स्तंभों परआधारित 
चौकोर गर्भगृहवाला यह शिव-मन्दिर 
अत्यन्त विशाल है। इसमें स्थापित 8 
फीटऊँचा और 8 फीट परिधिवाला 
विशाल शिवलिंग तिहरी योनिपीठ पर 
स्थापित है। 


का अनुमान लगाना सरल है। यदि इसका 
शिखर जुड़ गया होता तो भोजपुर का यह 
शिव-मन्दिर महाराज भोज की उज्वल 
कीर्ति का अनुपम उदाहरण बन गया होता। 

यह शिव-मन्दिर भोजपुर की विस्तृत 
पहाड़ी की पश्चिमी ढलान पर स्थापित है। 
मन्दिर के निकट पहाड़ी पर ही अनेक 
स्थानों पर मन्दिर के विभिन्‍न अंगों में लगाए 
जानेवाले प्रस्तर-खण्डों की आकृतियाँ और 
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है निर्माणशाला थी। 


भोपाल-ताल और सब तलेया।' 


हो?” वह इन शब्दों में उतर देती है- 
“उस विश्रुत जुझौती में वेत्रवती तीर पर 
नीर धन्य जिसका 

गंगा-सी पुनीत जो सहेली यमुना की है 
किन्तु छटा रहती है दोनों निराली जो। 
जिसमें प्रवाह है/प्रषात और हद हैं 
काटकर पहाड़ मार्ग जिसने बनाये हैं' 


निराश्रित हो गई थी- 
अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। 


कीर्ति-स्तम्भ थे। 


उनके अलंकरण रेखांकित पाए गए हैं, जिन्हें 
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने वेदिका (रेलिंग) से 
संरक्षित कर लिया है। ये रेखांकन वस्तुतः वास्तुविद्‌ 
के मानचित्र कहे जा सकते हैं। पहाड़ी पर अनेक 
स्थानों की शिलाओं को मनचाही नाप और आकार 
में काटने और तराशने के उदाहरण भी मिले हैं। 
वस्तुतः यह पहाड़ी भोजकाल में वास्तुकला की एक 


भोजपुर का शिव-मन्दिर भोपाल से होशंगाबाद 
जानेवाले मार्ग पर बायीं दिशा में भोपाल से 30 किमी 
की दूरी पर है। मन्दिर के सामने से भोजसागर के 
तटबन्ध दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं भोपाल का बड़ा 
ताल महाराजा भोज के द्वारा बनवाया गया था, जो 
भोजपुर से भोपाल तक विस्तृत था। अपनी विशालता 
के कारण यह सरोवर 'सागर' कहलाता था। इसके 
संबंध में एक कहावत लोक-प्रचलित है - “ताल है 


भोजसागर से ही मध्यप्रदेश की एक प्रख्यात नदी 
वेत्रवती अथवा बेतवा निकलती है। मन्दिर के 
प्रवेशद्वार के पास पश्चिमाभिमुख खड़े होने पर बायें 
हाथ की ओर भोजसागर ओर दायें हाथ की ओर 
वेत्रवती नदी दिखाई पड़ती है। यह वही वेत्रवती नदी 
है जिससे सिंचित भूभाग पर रहनेवाली एक 
वीरप्रसूता नारी से यह पूछने पर कि “रहती कहाँ 


-मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित 

“सिद्धराज' खण्डकाव्य से उद्धृत 

पहले परमारवंश की राजधानी उज्जयिनी थी। 
भोज ने धारानगरी को अपनी नयी राजधानी बनायी 
और उसे विभिन्‍न भव्य भवनों तथा मन्दिरों से 
सजाया-सँवारा। सरस्वतीकण्ठाभरण महाविद्यालय 
तो उस नगरी के आकर्षण का केद्ध था। अपने 
आदर्श न्याय, योग्य प्रशासन, विद्यानुराग, कला- 
निर्माण और विद्वानों को दिए गए प्रश्रय के कारण 
भोज ने धारानगरी की श्रीशोभा को चार चाँद लगा 
दिए थे। इसीलिए महाराजा भोज के निधन से न 
केवल धारानगरी अपितु विद्वान, विद्या और कला भी 


पण्डिताः खण्डिता: सर्वे भोजराज दिवंगते॥ 
वस्तुतः महाराजा भोज मध्यप्रदेश के एक अक्षय 


दी जा रही है। मत्स्यपुरुण (252.2-4) के अनुसार यह मत 
अठारह विख्यात शिल्पशास्त्र-विशेषज्ञों के अनुरूप है- 

भूगरत्रिव॑सिष्ठश्ने विश्वकर्मा मयस्तथा। 

नारदो नग्रजिच्चेव विशालाक्षः पुरन्दरः॥ 

ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शौनको गर्ग एव च। 

वासुदेवो5निरुद्धश्च तथा शुक्रबृहस्पति। 

अष्टादशैते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशका:॥ 

समरांगणसूत्रधार के अनुसार 'पुर' अर्थात्‌ नगर तीन प्रकार के होते थे- 
ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ। इन तीनों प्रकारों के पुरों के प्राकार, परिखा, अटारी, 
द्वार, गली एवं मार्ग के साथ-साथ उनके प्रमाण का वर्णन इस प्रकार किया गया 

ज्येष्ठ नामक पुर 4 हजार चाप के व्यासवाले को कहा गया था और मध्यमपुर 
2 हजार चाप के व्यासवाले को। अधमपुर एक हजार चाप के व्यासवाले को 
कहा जाता था। व्यास के आठवें भाग अथवा आधे भाग अथवा चौथे भाग के 
साथ इसका चौकोर विस्तार करना चाहिए। वस्तुतः 64 पदवाले वास्तुपद से सब 
“पुर' बनाने चाहिए। इसके अन्तर्गत 46 कोष्ठ, 6 प्रधान मार्ग तथा 9 प्रशस्त 
चबूतरे बनाने चाहिए। (समरांगणसूत्रधार 2-4 ) 

क्षेत्र के चौकोर (चतुरश्रीकृत) होने पर पूर्व तथा उत्तर तक चार-चार भाग 
के तीन-तीन वंश स्थापित करने चाहिए। इन 6 वंशों में पुर-पद के विभक्त हो 
जाने पर और ॥6 पदों अर्थात्‌ कोष्ठों से युक्त होने पर मध्यम वंश का 
अवलम्बनकर शुभ राजमार्ग का निर्माण करना चाहिए। 24 करों (हस्तों/हाथों ) 
के प्रमाण से ज्येष्ठ पुर में यह राजमार्ग श्रेष्ठ मार्ग होता है, मध्यम पुर में 20 करों 
(हाथों ) से यह राजमार्ग मध्यमार्ग कहलाता है। इसी प्रकार 46 करों (हाथों) से 
अधमपुर में यह राजमार्ग 'अधम' कहलाता रहा। राजा और प्रजा तथा चतुरंगिणी 
सेना के लिए यह मार्ग पक्का बनाना चाहिए और आने-जाने की पूरी सुविधावाला 
बनाना चाहिए। उस मार्ग के पास दोनों वंशों पर दो महारध्याओं का निर्माण करना 
चाहिए। पद के मध्य भाग में चार यान-मार्गों का निर्माण करना चाहिए। 
वप्र एवं परिखा-- खाई की खोदी हुई मिट्टी से वप्र-निर्माण कार्य संपन्न होने 
पर बची हुई मिट्टी से पहले के निम्न प्रदेशों को पूरित कर बराबर कर देना 
चाहिए। इस प्रकार से परिखाओं के चारों तरफ संशोधन करके पत्थरों वा ईंटों से 
उसके तल को दूढ़ बनाना चाहिए। फिर उसको पानी से भर देना चाहिए, जिससे 
वहाँ पर चित्र-विचित्र कमलों से शोभा हो रही हो, साथ ही संग्रहीत जल के 
निकालने का मार्ग भी हो। इन परिखाओं के सब तरफ फल-पेड़ों के सुन्दर- 
सुरभित उद्यान हों। 
प्राकार- वप्र के ऊर्ध्व भाग में स्थित मध्य प्रदेश पर बड़े-बड़े पत्थरों से बनाया 
गया अथवा पकी हुई ईंटों से बनाया गया विकट प्राकार का निर्माण करना चाहिए। 
श्रेष्ठ प्राकार का विस्तार 2 हाथ तथा मध्यम का 0 हाथ होता है। 
प्राकारालंकरण- प्राकार की ऊँचाई से एवं उसके विस्तारानुरूप चरिका 
(आकाशपथ) बनाना चाहिए। अट्टालिकाओं का सौ-सौ हस्तप्रमाण से अन्तर 
देना चाहिए और इस तरह से पदाति, घोड़ों, रथों और हाथियों से वह पुर अगम्य 
हो जाता है और सभी को संचार-सुगमता भी होती है। चरिका का ऐसा निर्माण 
करना चाहिए, जिसमें द्वारों का संचार हो, सरलतापूर्वक आरोहण हो और जिसमें 
वेदिकाएँ भी हों, सोपान भी हों, निर्यह (कला) और कपिशीर्षक (कंगूरे) भी 
हों। 
पुर-द्वार- राजमार्गों, महार्थ्याओं से युक्त चारों दिशाओं में तीन-तीन दरवाजे 
बनवाने चाहिए। इन महाद्वारों का विस्तार नौ, आठ, सात हाथ का होना चाहिए। 
प्रतोली- सभी महाद्वारों में मज़बूत प्रतोलियों (पौरियों) के फाटक, इन्द्रकीलों 


ते गरों की वास्तु की तकनीकी शब्दावली की जानकारी यहाँ संक्षेप में 
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समरंगणसचूत्रधार में वर्णित नगर-वाह्तु 


और अर्गलाओं से मजबूत 
होने चाहिए। प्रतोली का 
तीसरा तल महाद्वार पर 
उत्थित होना चाहिए और 
हर्म्यकण्ठ तथा परिक्रमों से 
युक्त हों। यहाँ पर व्यालजाल, 
शतप्नी, अस्त्र-शस्त्र एवं यंत्रों 


चाहिए 
७ प्रो, भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता. दावा ' कक 
सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष, भाषा एवं संस्कृति जा है 5 हे 
विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार रक्षा के लिए ही के चारों ओर 
तीन तलों की प्रतोलियोंवाले 


बड़े-बड़े दरवाजे बनाए जायें। प्रतोली के बायें से उठा हुआ बाएँ से 
उसके दूसरे छोर तक पहुँचा हुआ तथा एक हिस्सा बाहर निकला 
हुआ बनाना चाहिए, दूसरा हिस्सा बायें से निकलकर इसी का घेरा 
हो जाये और उसके उठने तक आगे बाहर परकोटा बन जाए और 
इन दोनों के अन्तरावकाश में एक सड़क बन जाए। इसका मुख्य 
द्वार उन्‍नत बनाना चाहिए, तभी 'प्रतोली' (पौरि) संज्ञा सार्थक होगी। 
पक्षद्वार-- उपभोग के उपयुक्त सरिताओं, पर्वतों, जलाशयों को 
देखने के लिए स्वेच्छा से पक्ष-द्वारों का निर्माण करना चाहिए। 
जलभ्रम (नालियाँ)- पत्थरों एवं लकड़ियों से तिरोहित जलवाले 
प्रदक्षिण दो हस्त (हाथ) परिमाणवाले अथवा एक हाथ 
परिमाणवाले जलभ्रमों (नालियों) का निर्माण करना चाहिए। 
समरांगणसूत्रधार (अध्याय 52-56) के अनुसार दुर्ग, 
प्राकारादि से आश्रित विशाल द्वारों को गोपुर कहते हैं। प्राकार 
.ब्रारा/अटारी ) में निकले हुए अवकाशों को उपकार्या कहते हैं और 
इन क्षेत्रों को अट्टालक। पुरी-संवरण नामवाली “चयप्राकारशाला' 
(मलोत्सर्ग-स्थल ) होनी चाहिए। बगीचे में क्रीड़ागृह को 'उद्यान' 
कहते हैं। जल के तट पर स्थित उद्यान को जलोद्यान कहते हैं। जल 
के बीच में स्थित वेश्म (आवास ) को जलवेश्म कहते हैं। यहाँ पर 
जो क्रीड़ागृुह कहा गया है उसे क्रीड़ागार भी कहते हैं। विहारभूमि 
को “आक्रीड़भूमि' भी कहते हैं। देवधिष्ण्य, सुरस्थान, चैत्य, 
अर्चागृह, देवायतन, बिबुधागार- ये सब देव-मन्दिरों के पयार्य हैं, 


हा 


जिनसे मन्दिर-वास्तु एवं प्रासादशिल्प के विकासों पर प्रकाश पड़ता 
है। (समरांगण, अ. 57) 
नगर अभ्युदायिक शान्ति-- वेदी-निवेश, यात्रा, मन्दिर-निर्माण, 
अभिचार और नदी-कर्म में तथा मैत्रकार्य एवं श्रमों में शांति 
(स्तवन) अवश्य करनी चाहिए। 
नगर कर वसति योजना- श्रम-विभाजन के अनुरूप जातीय 
वसति योजना नगरों में इस प्रकार थी : नगर की आग्रेय दिशा में 
अग्नि से जीविका प्राप्त करनेवाले सुवर्णकारों, लोहारों, आदि-आदि 
को बसाने की योजना थी। दक्षिण दिशा में वैश्यों, जुआरियों, 
चक्रिकों अर्थात्‌ गाड़ीवालों के घर स्थापित करने का विधान था। 
सौकरिक (सूकरोपजीबी ), मेषीकार (गड़रिया), बहेलिया, केवट 
तथा दमनाधिकारी- इन सबको नैर्क्रत्य दिशा में बसाने का प्रावधान 
था। रथों, शस्त्रों आदि के बनाने की कारीगरी जिनको मालूम है, 
उनको नगर की वारुणी दिशा में बसाना चाहिए। काम में लगे हुए 
जो नौकर आदि हैं, और जो शराब बेचनेवाले हैं, उन सबको 
वायव्य दिशा में बसाना चाहिए। संन्यासियों की कुटियों को, 
ब्रह्मज्ञानियों की सभा को, पियाऊ तथा धर्मशाला को कुबेर की दिशा 
में स्थापित करना चाहिए। नगर की ईशान दिशा में घी और फल 
बेचनेवालों को बसाना उत्तम कहा गया है। बुद्धिमान रथपति को 
आग्रेय दिशा में, सेनाध्यक्षों और राजा के मुखियों तथा नाना सैन्य 
को बसाना चाहिए। श्रेष्टियों को तथा देश-महत्तरों को दक्षिण दिशा 
में तथा नेऋत्य दिशा में याम्पेकहारों को बसाना चाहिए। कोषाध्यक्ष, 
महामात्र और आदेशिकों तथा कलाकारों (शिल्पियों ) एवं नियामकों 
को वरुण की दिशा में निवेशित करना चाहिए। वायव्य दिशा में 
नायकों के सहित दंडनाथों को तथा उत्तर दिशा में पुरोहितों को एवं 
ज्योतिषियों का सन्निवेश करना चाहिए सौम्य दिशा में ब्राह्मणों को, 
इन्द्र की दिशा में क्षत्रियों को, वैश्य तथा शुद्रों को दक्षिण तथा उससे 
अपर दिशा में बसाना चाहिए। वणिजों, वैश्यों तथा विशेषकर 
सेनाओं को चारों दिशाओं में ही स्थान देना चाहिए। नगर के बाहर 
पूर्व दिशा में लिंगों का निवेशन करना चाहिए। बुद्धिमान्‌ स्थपति को 
दक्षिण दिशा में श्मशानों का निवेश करना चाहिए। इस प्रकार से सब 
दिशाओं को लक्ष्य करके नगर की वसति-विभाजन पर ध्यान रखना 
चाहिए। उसी प्रकार से ग्रामों में, खेटों में सेना के निवेशन में भी 
करना चाहिए (समरांगणसूत्रधार, अ. 88-403)। 

नगर में प्रत्येक द्वार पर लक्ष्मी और कुबेर की पूर्वाभिमुख 
स्थापना करनी चाहिए। राष्ट्र, खेट, ग्राम और पुर आदि को, जब ये 
दोनों देखते रहते हैं, तब वहाँ पर आरोग्य, अर्थसिद्धि और प्रजा की 
विजय होती रहती है। विष्णु, सूर्य इन्द्र तथा धर्मराज के मन्दिर पूर्व 
दिशा में स्थापित करने चाहिए। सनत्कुमार, सावित्री, महतों और 
माहत के मन्दिर पूर्व-दक्षिण दिग्भाग में बनाने चाहिए। गणेश, 
माताओं, भूतों एवं प्रेतपति यमराज के मन्दिर दक्षिण दिशा में और 
भद्रकाली का मन्दिर तथा पितरों के चैत्य दक्षिण-पश्चिम में बनाने 
चाहिए। विश्वकर्मा, ब्रह्मा तथा वरुण की पश्चिम दिशा में तथा महेश 
एवं लक्ष्मी के मन्दिर पूर्वोत्तर दिशा में बनाने चाहिए। 


दी कोर /नकम्बर, 2006 


् भारतीय नगर-योजना का अनिवार्य अंग 


वेघशालाएँ 


ब राजेन्द्र सिंह 


लेखक जाने-माने इतिहासकार हैं 


रतीय ज्ञान और सांस्कृतिक चेतना का मूल स्रोत 
|| अपौरुषेय वेद हैं जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। इनके छह अंग 

हैं- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष। इन छह 
वेदांगों में ज्योतिषशास्त्र का वही स्थान है जो मनुष्य में चक्षु का 
स्थान होता है। ज्योतिष के माध्यम से कालगणना की जाती है जो 
मनुष्यों को इस लोक और अन्य लोकों का ज्ञान कराती है। 
कालगणना को ठीक प्रकार से जानने और समझने के लिए प्राचीन 
भारतवर्ष के अनेक नगरों में वेधशालाएँ स्थापित की जाती थीं। 

वेधशालाएँ नगर-योजना के एक आवश्यक अंग के रूप में 
जानी जाती हैं। उदाहरण के रूप में महाभारत (शान्तिपर्व, 
59.440-444) के अनुसार छठे मन्वन्तर चाक्षुष और सातवें 
वैवस्वत के सन्धि-काल में जब पृथुवैन्य का राजा के पद पर 
अभिषेक हुआ था, तो ब्रह्ममय-निधि - वेदमय-निधि शुक्राचार्य को 
पुरोधा- राजपुरोहित और महर्षि गर्ग को सांवत्सर-राजज्योतिषी के 
रूप में नियुक्त किया गया था। 

राजा भोज (4067-4442 वि) द्वारा रचित समरांगणसूत्रधार 
के पहले दो अध्यायों से ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के आदेश से आठवें 
वसु प्रभास और देवगुरु बृहस्पति की बहिन भुवना के पुत्र देवशिल्पी 
विश्वकर्मा ने राजा पृथुवैन्य और उनकी प्रजा के लिए व्यापक स्तर 
पर उबड़-खाबड़ भूमि को समतल बनाकर अनेक नगरों-ग्रामों का 
विधिवत्‌ निर्माण किया था। इससे ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में नगर- 
नियोजन विद्या और कला बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। 
उसी के अंतर्गत वेधशालाओं का निर्माण भी हुआ करता था। ऐसी 
ही अनेक वेधशालाएँ विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य ने 
उज्जैन, पाटलिपुत्र और दिल्ली इत्यादि नगरों में स्थापित की थीं। इनमें 
से यहाँ पर दिल्ली की वेधशाला उल्लेखनीय है। 


भारतवर्ष में नगर-नियोजन विद्या और कला बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। उसी 
के अंतर्गत वेधशालाओं का निर्माण भी हुआ करता था। ऐसी ही अनेक वेधशालाएँ विक्रम 
संवत के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन, पाटलिपुत्र और दिल्ली इत्यादि नगरों में 
स्थापित की थीं। इनमें से यहाँ पर दिल्ली की कुतुब मीनार उल्लेखनीय है जिसका निर्माण 
एकववेध-स्तम्भ के रूप में ही किया गया था जिसका इस्लामी आक्रान्ता कुतुबुद्दीन एबक 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। इतिहास की वर्तमान पुस्तक में इसके निर्माण का जो श्रेय इस 
आक्रान्ता को दिया जाता है, वह बिल्कुल झूठा और निराधार है। 


विक्रमादित्य के नवरत्र 
कालिदास अपनी रचना ज्योतिर्विदाभण (22.40) में 
विक्रमादित्य की विद्वत्सभा के रत्नों का परिचय इस प्रकार देते हैं : 
धन्वन्तरि: क्षपणकामरसिंहशंकुर्वेतालभट्टघटखर्परकालिदासा:। 
वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिर्नव विक्रमस्य॥ 
अर्थात्‌ वैद्यराज धन्वन्तरि, क्षपणक (जैन साधु सिद्धसेन 
दिवाकर ), अमरसिंह (नामलिंगानुशासन नामक कोश-प्रन्थ के 
रचयिता), शंकु, वेतालभट्ट, घटखर्पर, रघुवंशकार कालिदास, 
ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर और निरुक्त के टीकाकार वररुचि- ये 
राजा विक्रमादित्य की विद्वत-सभा के नवरत्न थे। 

कालिदास ने ज्योतिर्विदाभरण (22.9-20) में यह भी 
बताया है : श्री विक्रमार्क-विक्रमादित्य की राजासभा में जहाँ शंकु- 
सरीखे वरिष्ठ पण्डित, कवि और वराहमिहिर-सद्श ज्योतिर्विद 
सुशोभित थे वहाँ मैं कालिदास भी नृपसखा के रूप में सम्मानित 
था। मैंने सुमति देनेवाले रघुवंश और तीन काव्यों की रचना की है। 
इन सबके अतिरिक्त यह ज्योतिर्विदाभरण नामक कालविधान 
शास्त्र भी रचा है। 

ज्योतिर्विदाभरण (22.24) में बताया गया है : 

वर्ष: सिन्धुरदर्शनाम्बरगुणै्याते कलौ सम्मिते, 

मासे माधवसंज्ञिके च विहितो ग्रन्थक्रियोपक्रमः। 

नानाकालविधानशास्त्रगदितज्ञानं विलोक्यादरादुर्जे 

ग्रन्थसमाप्तिरत्र विहिता ज्योतिर्विदां प्रीतये॥ 
अर्थात्‌, कलियुग के 3068 वर्ष बीत जाने पर माधव-वैशाख मास 
में मैंने यह ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ किया। नाना कालविधान शास्त्रोक्त 
ज्ञान का आदरपूर्वक अवलोकन करते हुए ज्योतिर्विदों की प्रीति के 
लिए उर्ज-कार्तिक मास में इस ग्रन्थ की समाप्ति की। 

कलियुग और विक्रमी संवत्‌ के प्रारम्भ में 3044 वर्ष का 
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अन्तर है। अतः कालिदास ने यह ग्रंथ 3068-3044 5 32 
विक्रमी में रचा था। इसी प्रकार वराहमिहिर ने 'कुतृहलमंजरी' में 
अपने काल के विषय में लिखा है : 

स्वस्ति श्रीनप सूनुजशके शाके द्विवेदाम्बरत्रे 3042 

मानाब्दमिते त्वनेहसि जये वर्ष वसन्तादिके। 

चेत्रे ए्वेतदले शुभे वसुतिथावादित्यदादभूद्वेदांग 

निपुणो वराहमिहिरो विप्रो रवेः आशीर्भि:॥ 
अर्थात्‌, सूर्यपुत्र-युधिष्ठटिर के शक-संवत्‌ के 3042 वर्ष बीत जाने 
पर जय वर्ष (60-वर्षीय बृहस्पतियुग के एक वर्ष) में वसन्‍्त ऋतु 
के प्रारम्भ में चैत्र मास, शुक्ल अष्टमी के शुभ दिन आदित्यदास के 
गुरुकुल से विप्र वराहमिहिर सूर्य भगवान्‌ के आशीर्वाद से वेदांग 
में निपुण हुए। 

युधिष्ठिर संवत्‌ का आरम्भ महाभारत-युद्ध के लगभग दो मास 
बाद हुआ था। युधिष्ठिर संवत्‌ और विक्रम संवत्‌ के प्रारम्भ में 
3084 वर्ष का अन्तर है। इससे यह ज्ञात होता है कि वराहमिहिर 
3084-3042539 विक्रमी पूर्व वेदांगों में निपण हुए थे। इस 
प्रकार यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि विक्रमादित्य और उनके 
ये नवरत्र विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तन से पूर्व हुए थे। इसलिए इन 
सबको पाश्चात्य विद्वानों और उनके अंध-समर्थक भारतीय 
इतिहासकारों द्वारा चौथी-पाँचवीं शती ईसवी में अथवा उसके बाद 
बताना सर्वथा निराधार है। 


दिल्ली में महरोली स्थित वेधशाला 


विक्रमादित्य की नवरत्रों में एक ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की 
देखरेख में दिल्ली के मिहिरावली (वर्तमान में महरौली) नामक 
स्थल पर एक बड़ी वेधशाला बनाई गई थी। उस वेधशाला-परिसर 
में प्रमुख वेध-स्तम्भ के रूप में कुतुब-मीनार का और ग्रह-नक्षत्रों 
की गतिविधियों का अध्ययन करके उनसे सम्बन्धित गणनाओं- 
सारणियों को सुरक्षित रखने के लिए 27 बड़े मन्दिरों-कमरों का 
निर्माण किया गया था। 

इस निर्माण के लगभग १200 वर्ष बाद आए मुस्लिम 
आक्रान्ता कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी संकीर्ण इस्लामी मनोवृत्ति से 
प्रेरित होकर इन 27 कमरों को भूमिसात्‌ करके उन्हीं के अवशेषों 
से कुव्वत-उल-इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुब 
मीनार परिसर में लगे फ़ारसी-अभिलेख में लिखा है : यह 
हिसार-किलाज भवन फतह किया गया सन्‌ 587 हिजरी+492 
ईसवी में और इस मस्जिदे जामा को अमीरुल उमरा कुतुबुद्दीन 
ऐबक सुल्तानी ने बनवाया।... 27 बुतखानों को, जिनमें हर एक 
पर बीस लाख (2«4000»4000) दिल्लीवाल खर्च हुए, तोड़कर 
इस मस्जिद का निर्माण हुआ। 

यह उल्लेखनीय है कि उक्त अभिलेख में उन तोड़े गए कमरों 
को एक तो बुतखाना कहा गया है और दूसरे उनकी संख्या 27 
बताई गई है। इससे ज्ञात होता है कि 27 नक्षत्रों की गतिविधियों 
और उनके आँकड़े सुरक्षित रखने के लिए. उन कमरों का प्रयोग 
किया जाता था। प्रत्येक कमरे में अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 
नक्षत्रों और उनके क्रमशः अश्विनी से लेकर पूषा तक के देवताओं 
की अलग-अलग मूर्तियाँ भी स्थापित थीं। इसीलिए उक्त अभिलेख 
में उन 27 कमरों को बुतखाना कहा गया है। 


॒ किका+-..नन 
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कि क्रॉहक ॥ 


कुतुब मीनार वेध-स्तम्भ ही है 


कुतुब मीनार पर सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़ने के लिए जो प्रवेश-द्वार 
बना है, उसका मुख ठीक उत्तर दिशा की ओर है। यदि कोई व्यक्ति 
इस द्वार के मध्य में खड़ा हेकर उत्तर-दिशा की ओर देखे तो 
प्रातःकाल श्रुवतारा ठीक उसके माथे पर ऊपर की ओर दिखाई 
देगा। इसी आधार पर इस मीनार को ्रुव-स्तम्भ कहा जाता है। 
“कुतुब' शब्द का अर्थ उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवतारा और उत्तरी 
दिशा होता है। अतः कुतुब मीनार का अर्थ दिशा-स्तम्भ या ध्रुव- 
स्तम्भ ही है और इसका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाए जाने से 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है। सीढ़ियों द्वारा जब कोई व्यक्ति कुतुब 
मीनार के ऊपर जा पहुँचता है तो उसका मुख ठीक पूर्व दिशा की 
ओर होता है। यह भी इसके दिशा-स्तम्भ होने का प्रमाण है। 

इस कुतुब-मीनार-ध्रुव-स्तम्भ-दिशा-स्तम्भ की चार छज्जों से 
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नि क प 2न “ के 
युक्त जो पांच मंजिलें हैं, उनमें कुल 27 आयताकार झरोखे परस्पर 
समान दूरी पर न होकर ऐसे कोणों पर नीचे-ऊपर बने हैं जहाँ से 
आकाश में विद्यमान 27 नक्षत्र भली-भाँति देखे-परखे जा सकें। 
ये आयताकार झरोखे बाहर से लगभग 4 इंच चौड़े और डेढ़ फीट 
ऊपर-नीचे लम्बाई लिए हुए हैं किन्तु भीतर से बहुत बड़े हैं। 
प्रत्येक मंजिल के झरोखों की संख्या इस प्रकार है : 


मंजिल झरोखों की संख्या मंजिल की ऊँचाई 
] 9 85 फीट 
2 5 54 फीट 
3 5 46 फीट 
4 4 27 फीट 
5 4 26 फीट 


कुतुब मीनार को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यह भी ज्ञात 
होता है कि यह मीनार दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर थोड़ी झुकी 
हुई है। यह उल्लेखनीय है कि 24 जून को सूर्य मध्य रेखा से 
23"30' उत्तर की ओर होता है जबकि कुतुब मीनार का अक्षांश 
28734! 28”! मध्य रेखा से उत्तर की ओर है। इन दोनों का अन्तर 
574 '28”” बनता है। कुतुब मीनार का निर्माण इस ज्योतिष-गणना 
को ध्यान में रखकर किया गया है। तदनुसार इसका झुकाव 
57428” दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर रखा गया है। यही कारण 
है कि 24 जून को जब सबसे बड़ा दिन होता है, तब ठीक मध्याह् 
के समय इसकी अपनी छाया लुप्त हो जाती है। 24 दिसम्बर को 
जब सबसे छोटा दिन होता है तो इस मीनार की छाया ठीक मध्याह्न 
के समय 280 फीट लम्बी होती है। इसी प्रकार 24 मार्च और 23 
सितम्बर को, जब दिन-रात बराबर होते है, इसकी छाया विपरीत 
दिशाओं में 408 फीट लम्बी पड़ती है जैसा कि चित्र-नं. 4 में 
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3 गया है। ये विशेषताएँ इस बात का प्रमाण हैं कि 
कुतुब मीनार वस्तुतः एक वेध-स्तम्भ है, सामान्य रचना नहीं। 
यदि कुतुब मीनार को केन्द्र मानकर सबसे बड़े दिन 24 
जून को सूर्योदय से थोड़ा पहले इसके ऊपर चढ़कर पूर्व 
दिशा की ओर देखा जाए तो लगभग 6 मील की दूरी पर 
स्थित जो कालका जी मन्दिर है, वहाँ से सूर्य उदय होता 
दिखाई देगा और इसी दिन सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में 
वह घूरनी नामक स्थान पर डूबता दिखाई देगा। 24 दिसम्बर 
को जब सबसे छोटा दिन होता है, तो पूर्वी दिशा में प्रातःकाल 
सूर्य अनंगपुर की पहाड़ी से उदय होता हुआ और इसी दिन 
सायंकाल को पश्चिम दिशा में कुसुमपुर नामक स्थान पर 
डूबता दिखाई देगा। इसी प्रकार 24 मार्च और 23 सितम्बर 
को जब दिन-रात बराबर होते हैं, पूर्व दिशा में प्रातःकाल सूर्य 
तुगलकाबाद के किले से उदय होता हुआ और इसी दिन 
सायंकाल को पश्चिम दिशा में मलिकपुर नामक स्थान पर 
डूबता दिखाई देगा। कुतुब मीनार से देखने पर कालका जी 
मन्दिर और तुगलकाबाद के बीच तथा तुगलकाबाद और 
अनंगपुर के बीच की पारस्परिक दूरी 23?26'44' का 
कोण बनाते हुए है जैसा कि चित्र नं. 2 में दिखाया गया है। 
ये दूरी उतने ही कोण पर है जितना कोण किसी एक स्थान 
से 24 जून, 24 मार्च या 23 सितम्बर और 24 दिसम्बर को 
क्रमशः सबसे बड़े दिन, बराबर दिन-रात और सबसे छोटे दिन 
सूर्योदय के समय बनता है। 

कुतुब मीनार के सन्दर्भ में उपर्युक्त सभी विशेषताएँ यह सिद्ध 
करती हैं कि इसका निर्माण एक वेध-स्तम्भ के रूप में ही किया 
गया था जिसका इस्लामी आक्रान्ता कुतुबुद्दीन ऐबक से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। इतिहास की वर्तमान पुस्तक में इसके निर्माण का 
जो श्रेय इस आक्रान्ता को दिया जाता है, वह बिल्कुल झूठा और 
निराधार है। 

यह उल्लेखनीय है कि सूर्य काल का प्रत्यक्ष रूप है और इसे 
“मिहिर' भी कहते हैं। उधर ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर के नाम में 
भी 'मिहिर' शब्द आता है। मिहिर अर्थात्‌ सूर्य से सम्बन्धित 27 
नक्षत्रों के घरों की अवली जिस स्थल पर बनाई गई थी, उस क्षेत्र 
का नाम “मिहिरावल्ली' रखा गया था जो आज “महरौली के नाम 
से जाना जाता है। वस्तुतः मिहिरावली नाम सूर्य-मिहिर और 
वराहमिहिर- दोनों का प्रतीक है। 


सरकारी विभागों की अज्ञानता 


उत्तरी दिशा के प्रतीक 'कुतुब' शब्द की नाम-साम्यता के आधार 
पर कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुब मीनार के निर्माण का श्रेय देनेवाले 
नितान्त झूठे किस्से को सच्चा इतिहास माननेवाले पुरातत्त्व विभाग 
को सितम्बर 4964 में यह पता चला कि इसकी ऊपरी परत और 
भीतरी भाग में कुछ दरारें आ गई हैं। तब इसका पता लगाने के 
लिए 6 सदस्योंवाली एक कमेटी गठित की गई जिसकी पहली 
बैठक 26 सितम्बर, 964 को हुई थी। 

इसमें यह निर्यण हुआ कि दरारें पड़ने के कारणों की जांच का 
काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून को सौंप दिया जाए। 
तदनुसार वहाँ से आई एक टोली ने 24-27 अक्टूबर, 964 के 


दौरान अनेक आवश्यक उपकरणों के प्रयोग से कुतुब मीनार के 
झुकाव की जाँच की जिसकी पांचँ पृष्ठों में एक रिपोर्ट तैयार की 
गई थी। इसमें दिए आँकड़ों के अनुसार कुतुब मीनार में ऊपर से 
नीचे की ओर दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्रति खण्ड झुकाव इस प्रकार 
पाया गया : 


छज्जा/खण्ड ऊर्ध्वाधार लम्ब से झुकाव 
] 27' 207” या 9.7 इंच 
2 34' 32” या ॥6.7 इंच 
3 34' 02” या 20.9 इंच 
4 27' 56” या 24.3 इंच 
5 29' 48” या 24.9 इंच 


ऊर्ध्वाधार लम्ब से औसत झुकाव 29'34'” (कोणीय) है 
और झुकाव की दिशा दक्षिण-पश्चिम है (चित्र )। इस रिपोर्ट के 
पृष्ठ 5 पर झुकाव-सम्बन्धी जो चित्र-4 दिया गया है, वह इस लेख 
में चित्र नं. 3 के रूप में देखा जा सकता है। 

चूंकि सरकारी विभागों में कुतुब मीनार के निर्माण का श्रेय 
कुतुबुद्दीन ऐबक को देनेवाले झूठे किस्से को सच्चा इतिहास 
समझने की अज्ञानता पहले से ही विद्यमान थी, इसलिए उन्होंने 
यही समझा कि कुतुब मीनार में यह झुकाव उन दरारों के कारण 
ही आया है। 

वास्तविकता तो यही है कि यह झुकाव कुतुब मीनार के मूल 
निर्माण का एक आवश्यक अंग है, किसी दरार का परिणाम नहीं। 
अतः इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुतुब मीनार एक प्रमुख वेध- 
स्तम्भ है जो सूर्यादि ग्रहों और 27 नक्षत्रों की ज्योतिर्गणनाओं को 
जानने के लिए 27 कमरों से युक्त विशाल परिसर के रूप में 
संवत्‌-प्रवर्तक महाराजा विक्रमादित्य के आदेश से उसके वरिष्ठ 
नवरल्र ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की देखरेख में बनाया गया था। 
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ह् और खगोलशास्त्र के पण्डित थे 


निर्मल अगस्त्य 


लेखक जाने-माने संगीत-निर्देशक हैं 


रतवर्ष के राजपूत शासकों 
|| और राजाओं में कई राजा 
और. शासक अपनी 


युद्धक्षमता, निर्भीकता और शौर्य के कारण 
बड़े ही प्रसिद्ध हुए, लेकिन सवाई 
जयसिंह द्वितीय राजस्थान के उन 


महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध राजाओं में से थे 


सवाई जयसिंह द्वितीय राजस्थान के उन महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध राजाओं में 
से थे जिनकी प्रसिद्धि नकेवल शासक बल्कि विद्वान, कलापूजक, 
धरोहरप्रेमी, अति कल्पनाशील, विज्ञान-समर्थक और योजनाकर्ताके रूप 
में भी थी। कुछ ज्ञात सूत्र ये भी कहते हैं कि उनकी मंशा भारतवर्ष के हर 
नगर में वेधशाला-निर्माण की थी ताकि भारतवर्ष में खगोलशास्त्र एक बढ़े 


लक्ष्य तक पहुँच सके | 


जिनकी प्रसिद्धि न केबल शासक अपितु 
विद्वान, कलापूजक, धरोहरप्रेमी, अति 
कल्पनाशील, विज्ञान-समर्थक्. और 
योजनाकर्ता के रूप में भी थी। मुगलों के 
शासनकाल में वे अपनी पिछली पीढ़ी से 
अधिक प्रतिष्ठित मुकाम पर थे और शायद 
इसी कारण औरंगजेब ने उन्हें 'सवाई' की 
उपाधि से सम्मानित किया। 'सवाई” का 


7 हू, क9 हु ७० जज क़ ब्त५ ७ छा 


अर्थ है 'सवा' अर्थात एक सौ पच्चीस 
प्रतिशत। यह उपाधि सवाई जयसिंह द्वितीय 
की योग्यता का परिचायक है। प्रारम्भ में 
वह औरंगजेब के सामन्त थे जिनका 
दरबार में बोलबाला था। उनका यह 
बोलबाला उनके तीक्ष्ण मस्तिष्क, साहसी 
व्यक्तित्व और उच्च बौद्धिक स्तर के कारण 
था। यद्यपि उनका जीवन हमेशा खतरों से 


है दी कोर /नवम्बर, 206 


आन मा आओ | 


न रहा, तथापि उन्होंने अपने व्यक्तित्व 
के सारे गुणों को अपने हृढ़ निश्चय से 
बहाल रखा। कहा जाता है कि उनकी 
वैज्ञानिक रुचि को 42वें मुगल शासक 
मुहम्मद शाह (79-4748 ) ने बहुत 
समर्थन दिया और इस कारण उन्होंने 
प्रथमतः दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन 
और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण 
कराया। कुछ ज्ञात सूत्र यह भी कहते हैं कि 
उनकी मंशा भारतवर्ष के हर नगर में 
वेधशाला-निर्माण की थी ताकि भारतवर्ष में 
खगोलशास्त्र एक बड़े लक्ष्य तक पहुँच 
सके। 
महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय का 
जन्म 03 नवम्बर, 4688 को हुआ और 
वह आम्बेर की गद्दी पर मात्र तेरह वर्ष की 
उम्र में 4699 में आरूढ़ हुए। लगभग नौ 
वर्षों तक उनका समय आकस्मिक और 
निश्चित खतरों से निपटने में बीता और 
749 में उन्हें अपने प्रान्त पर पूर्ण 
नियन्त्रण पाने में सफलता मिल गयी। 
उनकी इस योग्यता की खूबर मुहम्मद शाह 
को बराबर मिलती रही थी और उसने 
जयसिंह की शासकीय योग्यता का लाभ 


[कटा ज काका हक्ञएकाइफा छ्व एकए का 


उठाने के लिए उनको 749 में आगरा का 
राज्यपाल नियुक्त किया। बाद में मुहम्मद 
शाह ने उन्हें मालवी पर नियन्त्रण करने का 
अधिकार भी सौंप दिया। सवाई जयसिंह 
द्वितीय की शासन-प्रणाली ने उन्हें महज 
एक योद्धा या लड़ाका से ऊपर एक 
राजनेता का दर्जा दिलवाया। 

सवाई जयसिंह ने सन्‌ 4728 में 
जयपुर को अपनी राजधानी बनाई जो 
प्रारम्भ से ही वास्तुशास्त्र, शिल्पकारी और 
भवन-निर्माण कला का प्रमुख केन्द्र थी। 
शहर का बसने और योजनाबद्ध तरीके से 
बसने में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि 
योजनाबद्ध रूप से बसे शहरों में सुविधाओं 
का विस्तार कम-से-कम तोड़-फोड़कर 
हासिल किया जा सकता है। मान लीजिये 
किसी शहर में सड़कों की चौड़ाई बहुत 
कम हो और भले ही वर्तमान जनसंख्या 
और आवागमन के परिप्रेक्ष्य में उतनी 


चौड़ाई भी बहुत हो तो उस समय शहर का 
शासक या योजनाकर्ता क्‍या करेगा जब 
कालांतर में शहर की जनसंख्या तिगुनी या 
चौगुनी हो जाए और शहर में सवारियों 
और आवागमन के साथनों की संख्या भी 
उसी अनुपात में बढ़ जाए। स्वाभाविक है 
कि ऐसी स्थिति में चौड़ीकरण करने के 
लिए सड़क के किनारे बनी इमारतों को 
तोड़ना पड़ेगा। इस आनेवाली समस्या को 
एक कुशल योजनाकर्ता की तरह सवाई 
जयसिंह द्वितीय ने पहले ही भाँप लिया और 
जयपुर को उसी तरह बसाया ताकि 
जनसंख्या के बढ़ते दवाब के बाद भी 
सुविधाएँ बहुत तेजी से कम न हों। उन्होंने 
जयपुर को ऐसे बुनावट की तरह बसाया 
कि आतंरिक और बाह्य- दोनों जगहों पर 
विस्तारीकरण की सम्भावना बनी रहे। इस 
बुनावट को उन्होंने नौ आयताकार हिस्सों 
में बाँठा जिसकी प्रेरणा संभवतः उन्हें 
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ब्रह्माण्ड के नौ खण्ड के सिद्धान्त से मिली। 
उनकी इस उपलब्धि पर न केवल भारतवर्ष 
बल्कि विश्व के अन्य देशों के वस्तुविदों ने 
भी उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की। 

जयसिंह ने खगोलशास्त्र से सम्बन्धित 
यन्त्रों में ऐसी त्रुटियों को पकड़ा जिन पर 
किसी का ध्यान नहीं था। उस दौर में अरब 
के लोग खगोलणशास्त्र में शेष विश्व से आगे 
माने जाते थे और इसका कारण था कि उन 
इलाकों में सालोंभर आसमान लगभग साफ 
रहता था और साफ आकाश में खगोलीय 
पिंडों के स्थान, रंग, व्यवहार, चमक 
इत्यादि में परिवर्तन का आकलन उन क्षेत्रों 
की अपेक्षा आसानी से किया जा सकता था 
जहाँ आसमान में बादल छाए रहने की 
सम्भावना अधिक थी। आज स्थिति अलग 
है जब आसमान में हो रही खगोलीय 
घटनाओं को देखने के लिए 
अतिशक्तिशाली दूरबीन का आविष्कार हो 
चुका है जिनकी आवर्धन-क्षमता कई 
हजार गुना है और इसके साथ-साथ अब 
तो कृत्रिम उपग्रह भी दूरबीन से लैस हैं 
जहाँ से बिना किसी बाधा के खगोलीय 
घटनाओं का चित्र और सजीव प्रसारण 
पृथिवी पर भेजा जा सकता है। सवाई 
जयसिंह जानते थे कि भारत में बहुत कम 
हिंदू विद्वान्‌ हैं जिन्हें खगोलशास्त्र का 
अच्छा ज्ञान है और इसी कारण 
खगोलशास्त्र के ज्ञान से परिपूर्ण हर व्यक्ति 
से उन्होंने सम्बन्ध बनाने की चेष्ट की। 


सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर को 
उसी तरह बसाया ताकि जनसंख्या के 
बढ़ते दवाब के बाद भी सुविधाएँ बहुत 
तेजी से काम न हों और आतंरिक और 
बाह्य-- दोनों जगहों पर विस्तारीकरण 
की सम्भावना बनी रहे। इस बुनावट को 
उन्होंने नौ आयताकार हिस्सों में बाँ 
जिसकी प्रेरणा संभवत: उन्हें ब्रह्माण्ड के 
नौ खण्ड के सिद्धान्त से मिली। उनकी 
इस उपलब्धि पर न सिर्फ़ भारतवर्ष 
बल्कि विश्व के अन्य देशों के वस्तुविदों 
ने भी उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की। 


इतिहासकारों का मानना है कि मुगल 
सल्तनत के निकट रहने के कारण उनके 
सम्बन्ध कई मुस्लिम विद्वानों से थे, 
विशेषकर वे जिनकी रुचि खगोलशास्त्र 
और विज्ञान में थी। जयसिंह हिंदू- 
खगोलशास्त्रियों से अधिक मुस्लिम और 
अरबी विद्वानों से प्रभावित रहे क्‍योंकि 
उनका आकलन और अनुमान अधिक 
सटीक माना जाता था। तब जयसिंह ने 
विचार किया कि क्‍यों न भारतवर्ष के हर 
हिस्से में वेधशालाएँ हों जिनसे सामान्य 
जनता में खगोलशास्त्र के प्रति रुचि जाग्रत्‌ 
हो और साथ-साथ खगोलीय घटनाओं के 
अध्ययन के लिए अरब-संसर्ग पर निर्भर न 
रहना पढ़े। 


राजा बनते ही उन्होंने जयपुर का 
नामकरण अपने नाम पर करते हुए उसे 
अपनी राजधानी बनाई और जगह-जगह 
पर कारवां सराय का निर्माण करवाया। 
उसके बाद उन्होंने भारत के पाँच प्रमुख 
नगरों में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। 
हालाँकि इन पाँच वेधशालाओं के निर्माण 
समय के बारे में इतिहासकारों के बीच 
हमेशा मतभेद रहा लेकिन अधिकांश 
इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने सबसे 
पहली वेधशाला दिल्ली में बनवाई और बाद 
में जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में 
वेधशालाएँ बनवायीं। इन पाँचों में जयपुर 
की वेधशाला सबसे बड़ी है जिसमें 46 
ऐसे यन्त्र हैं जो ग्रहों और तारों के सामान्य 
अध्ययन के लिए आज भी उतने ही सक्षम 
हैं। ये हैं : लघु सम्राट्‌ यन्त्र, श्रुवदर्शक 
यन्त्र, नदीवलय यन्त्र, पलभा बन्त्र, 
क्रांतिवृत्त यन्त्र, राजयन्त्र, उन्‍नतांश यन्त्र, 
दक्षिणोत्तर भट्टी यन्त्र, बृहतू सम्राट्‌ यन्त्र, 
षष्ठआंश यन्त्र, राशिवाले यन्त्र, जयप्रकाश 
यन्त्र, चक्रयन्त्र, कपाली यन्त्र, रामयन्त्र 
और दिगांश यन्त्र । कहा जाता है कि सवाई 
जयसिंह ने वह सुनहरा इतिहास रचा है जो 
आज भी झिलमिलाता है। जयसिंह न 
केवल एक शासक थे अपितु इस बात के 
प्रेरणा-स्नोत भी थे कि शासक की सीमाएँ 
केवल राजनीति और प्रशासन से बँधी नहीं 
होनी चाहिए। सारा विश्व हमेशा उन्हें इन 
उपलब्धियों के लिए स्मरण रखेगा। 
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ब किरण राजपुरोहित “नितिला' 
चर्चित लेखिका एवं चित्रकार 


रवाजा बंदकर माँ मुड़ी तो वो 
ढ दर्दभरी रेखाएँ अब अपना दर्द 
उगलने लगीं जो कई महीनों पहले 
पैदा हुई थीं। गोबर से लीपी दीवार को 
थाम उस पर सिर टिकाया तो अनायास ही 
आँखें डबडबा आयीं। लिपी दीवार पर 
उघड़ी हुई हथेली की रेखाएँ भी जैसे वही 
बयान करने लगीं जो उनके भाग्य में 
होनेवाला है। 
“माँ?! 
“दो दिन बाद ही....'' 
जो पीड़ादायी शब्द जबान न कह 
सकी उनका दर्द पुष्पा ने भरपूर गहरे तक 
महसूस किया। लंबी सांस भर जैसे उसने 
उस भाग्य को स्वीकार किया। पौव्ठ को 
पार कर पुष्पा खुले आंगन में आ गई तो 
वर्षों से झूमता नीम उदास-उदास सा 
डालियाँ झुका गले मिलने को आतुर प्रतीत 
हुआ। दो घड़ी से उदास आँखों से निहारा 
और दौड़कर उसके तने से लिपट गई। 
उदास रुँख का दिलासा पाकर खारे पानी 
ने अब भीतर-ही-भीतर उमड़ना घुमड़ना 
स्वीकार न किया और बह चला। 


चूल्हे पर दाल की हाँडी चढ़ा आटे के | 


लिये पींपे को उठाया तो......] कल इस 
पींपे को भी अपना घर छोड़ना होगा। वही 
यात्रा करनी होगी जो घर के लोग तय 
करेंगे। वर्षों से यही कोना इसका ठिकाना 
है। शायद धूप का मुँह अब तक इसने 
देखा ही नहीं होगा। पुष्पा के हाथ उसे 
बच्चे की तरह सहलाने लगे। अंतरतम 
पीड़ की लहर सभी निर्जीव वस्तुओं से 
निकलकर जैसे पुष्पा के सीने में आकर 
मचलने लगी। तवा, चिमटा, बर्तन, थाली, 
तसली, सबको ये पुश्तों का ठिकाना 
त्यागकर जाना होगा। वो परछत्ती जहाँ माँ 
गुड़ का डिब्बा, मिठाइयाँ बच्चों की पहुँच 


से दूर रखती थी। न जाने कितनी-कितनी 
कोशिशों में लपक-लपककर माँ से चुपके 
मिठाई खाई है उस परछत्ती से। ऊँचे 
पहाड़ जैसे मुश्किल इस काम में भाई का 
सहयोग पाकर टुकड़े-टुकड़े मिठाई में 
अनमोल स्वाद चखा है। सदैव ही यह 
परछत्ती मुँह चिढ़ाती-सी लगी, उसका 


5 9 0. के 
वजूद बच्चों की आँखों में सदैव खटका 
ही है, किंतु आज यह भी वर्षों की साथिन 
लग रही है। 

कच्ची दीवार पर आड़े दूँठ रखकर 
उस पर बांस का ताना-बाना बुन मिट्टी के 
थपड़ों को लगाते समय दादा जी का सीना 
गर्व, संतोष से चौड़ा हो गया होगा। ऐसा 
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है जो पीढ़ियों को सहारा देगा, लेकिन 
यह नहीं सोचा होगा कि पीढ़ी ही की 
जरूरत पड़ी तो वह इसका सहारा नहीं 
बन पायेगी तब क्‍या होगा? माटी के थपड़ों 
ने मौसम के न जाने कितने थपेड़े सहन 
किये, किंतु समय की एक मार सहन न 
कर सका। 
पुष्पा ने सुबकते हुए आटा गूंद रोटियाँ 
सेंकीं। जैसी-तेसी दाल बना माँ-पिताजी के 
सामने परोस दी। दीवार से सिर टिकाए 
बैठे वे ऐसा लगा जैसे छत को देख रहे 
हैं। लेकिन पलकें मुंदी और आँखों की 
कोर नम थी। शायद कभी दर्द इतना 
निस्‍्सीम हो जाता है कि फफककर रोना 
कम पड़ जाता है। अंदर-ही-अंदर घुटता 
हुआ गुबार मन की पीड़ा अधिक बांटता 
है, व्यक्त कर पाता है। पुष्पा ने थाली में 
रोटी दाल रखी और जानते हुए भी कि 
आज कोई भी खाना नहीं खा सकेगा। 
“पिताजी !!! 
सान्त्वनाभरे हाथ कंधे पर रख 
अबोली ही खाने को कहा। पिताजी जैसे 
नींद से जागे। जाने किन विचारों में गुम 
थे। उन्हें बेदर्दी से झटककर पास रखे 
कटोरे को और पास खिसका लिया और 
झट से कौर तोड़ा जैसे बहुत भूखे हों और 
रोटी का ही इंतजार था। पुष्पा खड़ी रही। 
कटोरा परे खिसका दिया होता तो वह 
बहुत दुःखी होती लेकिन जिस अभिनय से 
अपना दर्द पुष्पा से निरा छुपाकर ऐसे खाने 
बैठे जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह समझ 
उसका गला रुंध गया। सब भूखे न रह 
जायें इसलिये वे रोटी खाने का सफल 
अभिनय कर रहे हैं। तो वह भी रोटी खा 
ही लेगी अब। भले जैसे-तैसे ही सही। 
रोटी न खाने से तो समस्या नहीं सुलझेगी। 
उसने सोचा। दो वक्त भूखे रहने से मर 
नहीं जायेंगे। अक्सर ही ऐसा होता है कि 
एक वेला पेट को शांत रखना पड़ता है। 
अब भी न खायें तो क्या होगा ? इससे 
सेठजी का मन पसीजेगा ? और फिर वो 
भी क्‍या करें, कोई अपना आशियाना न 
बचा पाये तो उनका क्या दोष ? 
दसवीं तक पढ़े थे पिताजी उस जमाने 
में। बहुत गिना जाता था दसवीं तक 
पढ़ना। माँ-बाप ने मेहनत करके पढ़ाया 
था। दो एक बार मुम्बई जाकर आये, 
अच्छा कमाया। फिर शादी हुई शादी के 


कितनी तड़प कितना व्यग्रता 
छलककती है बातों में जैसे पास होता 
तो सीने में भींच देता। सगाई के 
बाद किसी रिश्तेदार की शादी में 
अचानक ही मिल गया था। वो तो 
संभाल ही न पाई थी एकबारगी 
अपनी धड़कनों को और उसके 
होंठों का ताप कानों के पास 
महसूस होने लगा था। बेसुध-सी 
वह मन-ही-मन कामना करने 
लगी कि ये वक्त यहीं ठहर जाये। 


बाद पत्नी (माँ) को साथ ले जाना संभव 
नहीं था और पत्नी से दूर रहना नामुमकिन। 
कभी मुम्बई जाते लेकिन टिक न पाते। माँ 
उलाहना देती कि यहीं कुछ कमाई का 
साधन ढूँढ़ लो। परदेस जाते हो तो इतने 
दिन जुदा होकर रहना अच्छा नहीं लगता। 
यहाँ कुछ धंधा जमने की आशा में 
पिछड़ते चले गये। साथी-दोस्त मेहनत 
करके कहाँ के कहाँ पहुँच गये। दुकान 
मकान सब हो गये उनके। वक्त आने पर 
परिवार भी वहीं स्थापित हो गये। लेकिन 
पिताजी की कमाई की गाड़ी संतानों के 
बोझ तले बैठ गई। चिन्ता ने शरीर खा 
लिया। कोई धंधे पर न लगाता। छोटी-मोटी 
लारी लगाते। अंधेरा होने से पहले घर 
लौटना पड़ता क्योंकि रात को कम 
दिखता। उसमें भी कमाई के रास्ते कम से 
कमतर होते गये। यूं भले ही धन-माया को 
निरर्थक कहते हो साधु-संत पर धन का 
सही जुगाड़ न होने पर कैसे एक चंगा 
आदमी ढलकर बेसमय ही बेचारा और 
अभागा सा हो जाता है, उसका उदाहरण 
पिताजी हैं। भाई की पढ़ने की इच्छा थी 
लेकिन छठी पढ़कर उसे भी मुम्बई का 


कथा-संसार 


रुख करना पड़ा। कमाने के लिये। धीरे- 
धीरे हाछत बदतर हो गयी। उधार वसूली 
वाले नित घेरा लगाते। पिताजी सिर झुकाए 
उनके सामने बैठे रहते मानो कहते हों पैसे 
तो नहीं है गर्दन मूंड सको तो मूंड लो 
हाजिर है! वे शब्दों से बरसकर अपनी 
राह लेते। कैसे पैसे लें इस आदमी से यही 
जुगत लगाते। 

कपड़े की दुकानवाले धारीवाल सेठ 
जी की नजर पिताजी के मकान की 
कीमती जमीन पर थी। दादा से भी कई 
बार कहा कि जमीन दे दो, मूँहमांगा दाम 
दूंगा। लेकिन सुना है कि दादा लाठी लेकर 
उस सेठ जी के पीछे भागे थे। यह बात 
उनको गाली जैसी लगी थी कि कोई उनसे 
उनकी पुश्तैनी जमीन को बेचने की बात 
कर कैसे ले। वह अपनी पुश्तैनी जमीन 
को माँ की तरह पूजते थे। उसको बेचना 
नाक कटाने के समान मानते थे। प्राण 
देकर भी उसे बचाना और बढ़ाना चाहते 
थे। तभी से सेठ जी पीठ पीछे चालें चलते 
रहे हैं जमीन हथियाने के लिये। 

पैसों की जरूरत पड़ती तो कोई 
पिताजी को उधार न देता था। हारकर 
धारीवाल सेठ के पास जाना पड़ता। जितने 
भी रुपये चाहिये होते सेठ जी बड़ी 
आसानी से दे देते। मानो उधार देकर भी 
धन्य हो गए हों। माँ-पिताजी अचरज करते 
कि ये अड़ियल टट्टू होकर भी गऊ कैसे 
हो गया। लेकिन पिताजी मन-ही-मन सब 
समझ रहे थे। इसलिये अक्सर ही 
फुंफकारकर प्रण लेते कि अब उसके दर 
कभी न जायेंगे, लेकिन मजबूरी सीधा उसी 
राह ले जाती। और कोई रास्ता भी न 
सूझता। धीरे-धीरे ब्याज का बोझ मूल से 
ज्यादा हो गया। मूल तो क्या सूद भी हर 
महीने न चुका पाते। 

'पुष्पा!!!..... 

कहते-कहते पड़ोस की मुन्नी ने घर में 
कदम रखा तो शेष शब्द मुँह में ही रह 
गये। पिताजी को देखते ही ठिठककर चुप 
हो गई। बारह वर्ष की मुन्नी को भी पता है 
कि कुछ बातें घरवालों से भी छुपानी 
पड़ती है। पुष्पा के दिल में एक हूक-सी 
उठी। मन व्यग्र हो उठा क्या कहेगी वह? 
जानती है मुन्नी किस काम से आई है। 
पड़ोस की चाची के यहाँ अवश्य ही फोन 
आया होगा उसका। हर बार एक ही बात, 
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एक ही सवाल दोहराता है बंशी। गौना 
कब करायेंगे ? इधर-उधर की बातें कर 
बात को टाल जाती। कितनी व्यग्रता और 
प्रेम होता है बंशी की बातों में। मन तो 
जैसे हवा में लहराने लगता है। 
मसखरीभरी बातों-ही-बातों में न जाने क्या 
कह देता कि कान तक सुर्ख हो जलने 
लगते। उस घड़ी ऐसा लगता जैसे अभी ही 
बंशी सामने आ जाये तो गले लगकर एक 
अनन्त आकाश में उड़ जायें। लेकिन 
अगले ही पल परिस्थितियाँ जमीन पर ले 
आर्ती। हर बार यही दिलासा देती कि 
पिताजी पैसों की व्यवस्था में लगे हैं। 
कहकर एक और इंतजार पुष्पा बंशी की 
झोली में डाल देती। लेकिन सुलगती स्वयं 
भी। रातें आकाशतले तारे गिनते बंशी का 
चेहरा यादों में और गहरा तराशते बीतती। 
सुबह ललाई उभरी आँखें माँ से मिलाने 
की हिम्मत न होती। लेकिन माँ की 
अनुभवी आँखें जवान सगाईशुदा बेटी की 
आँखें और मन सब पढ़ लेतीं। एक ठण्ढी 
उसांस सी भर लेती मजबूरी में। 

आज कया कहेगी वह? उसकी सूरत 
आँखों में घूम गई। कितनी तड़प कितना 
व्यग्रता छलकती है बातों में जेसे पास होता 
तो सीने में भींच देता। सगाई के बाद 
किसी रिश्तेदार की शादी में अचानक ही 
मिल गया था। वो तो संभाल ही न पाई थी 
एकबारगी अपनी धड़कनों को और उसके 
होंठों का ताप कानों के पास महसूस होने 
लगा था। बेसुध-सी वह मन-ही-मन 
कामना करने लगी कि ये वक्त यहीं ठहर 
जाये। वो पल उतना ही सजीव है उसकी 
यादों में और उस पल के उस ताप ने 
उसको हर बार ज्यादा-से-ज्यादा बेसुध 
किया है। साधारण कद के साधारण-से 
चेहरे पर लाल डोरों से भरी पुकारती-सी 
आँखें उतनी ही सजीव हैं जिस दिन 
पहली बार थीं। 

लेकिन अब जो उसने सोचा है वह 
कैसे कहेगी उससे ? उसकी क्‍या कहे वह 
स्वयं ही उस बात से दरक गई है। वो 
मीठी बातें एक बार फिर महकने लगी, 
ताप उघड़ने लगा। 

आज कह देगी वह। अब और 
इंतजार मत करो बंशी। मुश्किलें बढ़ती ही 
जा रही हैं। छत के लाले पड़ रहे हैं। गौना 
कहाँ से होगा? अपने बंशी को और दुःखी 


चढ़ाया जा चुका है। पूरा मुहल्ला विदा 
करने आया है। पुष्पा को यह एक 
तमाशा-सा लगा। जैसे तमाशबीन 
एक घर को बिकते हुए देखने आए 
हैं। तमाशा ही तो है वरना इस मुहल्ले 
में जिससे जितना हुआ अपने घर 
की ऊँचाई या चौड़ाई में बढ़ोत्तरी ही 
की है। दमड़ी से भी ज़्यादा 
अहमियत देते हैं धरती के अपने 
इस टुकड़े को। 


नहीं देख सकती। आज कहना ही होगा 
कि कहीं और रिश्ता गाँठ छे। सोचकर ही 
पुष्पा की आँखों में पानी भर आया। 

माँ-पिताजी को उसकी जुरूरत है 
और...। मुननी ने झिंझोड़ा तो चौंक उठी। 
आँखों की गीली कोर पोंछी। मुन्नी के 
साथ चल पड़ी। कैसे कहेगी? उसने तो 
यह बात केवल सोची ही थी और कहने 
का समय इतना जल्दी आ गया? और 
क्या सचमुच ही कह पायेगी ? उसकी 
जबान जो शब्द कहेंगे, वो क्या उसके 
स्वयं के कान सुन पायेंगे ? 

रिसीवर धीरे से उठाकर कान से 
लगाया। कुछ बोला न गया। शायद बंशी 
ही उसकी साँसों की आवाज सुनकर बोल 
उठे। वही मीठी बातें, मदहोश करनेवाली। 
जाने क्‍या उन शब्दों में है जो उसे बहाकर 
जाने किन ऊँचाइयों पर ले जाता है। 
कितना इठलाती है वो... वो... शब्द सुनते 
हुए जो किसी से पहली बार सुने और 
अंकित होते जाते हिया में। आज... आज 
सुन ले आखिरी बार फिर... तो...। 

टं...टं...ट॑... 


आप 


ओह ! लाइन तो कट गई । जानकर 
जैसे वह उछल पड़ी। शुक्र है भगवान्‌ का 
वह सब जो सोचा हुआ था कहने से बच 
गयी। खुशी और दर्द से फफककर रो 
पड़ी। नहीं बंशी ! नहीं ! तुम्हिरे बिन जी न 
सकूंगी। इन सबमें तुम्हिरे मिलन की आशा 
ही तो है जो उसे जिलाये रखती है। आज 
एक बड़ी घाटी मुश्किल की आप ही टल 
गई। नहीं तो इस फोन के बाद उसकी 
जिंदगी न जाने कैसी हो जाती। मन-ही- 
मन बुदबुदाई पुष्पा। आकाश की ओर देख 
प्रारब्ध को धन्यवाद कहा। बंशी का सहारा 
रहा तो जिंदगी की गाथा से खुशी-खुशी 
जूझ लेगी। पर यदि... नहीं... ये न होने 
देगी। अपने बंशी को यूं कभी न कहेगी। 

आँसू पोंछ वह खड़ी हो गयी। हर बार 
के फोन आने से जितनी खुशी होती है 
उससे ज्यादा आज उसका यह फोन कटने 
से हुई है। 

अपने घर में दाखिल हुई। आज भी 
बंशी साथ ही तो है। कई दिनों से जो मन 
में मथ रहा था, वो हट गया। जी कुछ 
हल्का हुआ। बंशी फिर हुमक-हुमककर 
याद आने लगा। घर पहुँचते ही उन्हीं 
हवाओं ने फिर जकड़ लिया। लेकिन ये 
अलबत्ता कुछ घड़ी पहले, जो मुश्किल 
अपने हाथों पैदा करनेवाली थी उससे कुछ 
हल्की ही लगी। लंबी उच्छवास खुशी 
और दर्द की मिली-जुली भरी। इंसानी 
प्रकृति भी कितली अजीब है। मुश्किलों 
का मूल्य भी दूसरी मुश्किलों के मद्देनजर 
घटाता-बढ़ाता रहता है। 

माँ-पिताजी उसकी लंबी उंसांस को 
सुन एक बार तो चौंके, लेकिन फिर 
अपराधबोध से सिर झुका लिया। वह 
उनसे बचती हुई जल्दी से पार हो गयी। 
बंशी को अपने मन में छुपाए जैसे भीतर 
जाकर अकेले में उसका चेहरा, उसकी 
बातें... वो... वो... होठों की तपिश नयी 
खुशी के साथ महसूस करेगी। आज उसे 
जैसे एकबारगी खोकर वापिस पाया है। 

एक कल का दिन ही तो है इस घर में 
आखिरी। फिर तो शायद जीवनभर इस 
ओर का रुख करने की हिम्मत ही न 
पड़ेगी। 

“पुष्पा !!!!! 

वह चौंककर पिताजी को देखने लगी। 
आवाज में ढोयी हुई मजबूती थी। जैसे 
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| दिखा देना चाहते हों कि मुश्किलों से 
घबराते नहीं हैं। 
“सामान बांध दीजै... काल ही 
जावणो पड़सी...'' 
कहकर आप ही सिर झुका लिया। 
सोच रहे होंगे सामान किसको कह रहे हैं 
वे? जहाँ दो जून रोटियों के लाले पड़ रहे 
हों, छत बचाना मुश्किल हो, उस घर में 
क्या सामान बचा रह सकता है ? कुछेक 
गुदड़ियाँ, बहुत थोड़े-से चूल्हे-चौके के 
बर्तन, दो माचे (खाट), छोटा मोटा दूसरा 
सामान और एक सिलाई की मशीन जो माँ 
को सरकार की गरीब उद्धार योजना के 
अंतर्गत मिल गई थी। 
लेकिन माँ ने सिलाई तो करना दूर 
उसे छुआ भी नहीं। उसकी बहनों और 
पुष्पा ने ही इधर-उधर से सीखकर 
कामचलाऊ सिलाई की। धीरे-धीरे खुद 
की चतुराई से ही दूसरे कपड़े सिलने 
सीखे। उसमें भी माँ का सहयोग न के 
बराबर रहता। दोनों समय रोटी-बाटी 
बनाकर फुर्ती से सिलाई करने बैठ जाती 
तीनों बहनें। माँ तो सुबह उठकर नहा- 
धोकर बैठ जाती बाहर की चौकी-पेह्ला 
पर। हर राह चलते को रोककर बतियाती 
रहती। गृहिणी सहश काम करते पुष्पा ने 
उन्हें कम ही देखा। बल्कि येनकेनप्रकारेण 
कामों को टालती रही। नारी होकर भी 
कभी गृहकार्यों में रुचि दिखलाई नहीं दी। 
बल्कि पिताजी ही कभी-कभार खाना बना 
देते थे। पड़ोस की चाची बताती रही हैं कि 
पहले तुम्हारी दादी जीवित रही तब तक 
वो ही रसोई संभालती रहीं। उनके मरने के 
बाद तुम्हारे दादाजी को रोटी बनाना 
तुम्हारी मां को नहीं सुहाया, इसीलिये वो 
बूढ़े अलग रहकर खुद की रोटी खुद ही 
बनाने लगे। फिर तुम्हारे पिता को यहीं 
रोक लिया। काम पर जाने से पहले तुम्हारे 
पिताजी रोटी बनाकर जाते और शाम की 
वापिस आकर बनाते। सदा से आलसी ही 
रही है माँ। अब लगता है पिताजी कभी 
कुछ कर नहीं पाये तो उसकी वजह 
केवल माँ हैं। चाहती तो पिताजी को प्रेरित 
कर सकती थीं। पिताजी बिचारे माँ को 
कुछ कहने की हिम्मत कभी न जुटा पाये। 
जाने क्यूं दयनीय से रहते। माँ की 
अकर्मण्यता पर क्रोध आता पर... शायद 
पिताजी को भी ये पर ही रोक लेता होगा। 


भूलने की आदत कितनी जरूरी 
है इंसान के लिये। पिताजी सिर 
झुकाये थे पर माँ कोई खास 
दु:ःखी न लगी। सामान ऐसे रखवा 
रही थी जैसे कि नये घर में रहने 
जा रहे हों तबादले के बाद। एक 
पल के लिये उसे माँ से घरणा-सी 
लगी और पिता पर क्रोध उमड़ा। 
दोनों अकर्मण्य और गृहस्थी की 
गाड़ी आज बेघर हो गयी। 


ये भी एक विडम्बना है कि जो सोचे- 
समझे वह ही कुछ कह नहीं पाता। 
बैलगाड़ी में गृहस्थी का सामान चढ़ाया 
जा चुका है। पूरा मुहल्ला विदा करने आया 
है। पुष्पा को यह एक तमाशा-सा लगा। 
जैसे तमाशबीन एक घर को बिकते हुए 
देखने आए हैं। तमाशा ही तो है वरना इस 
मुहल्ले में जिससे जितना हुआ अपने घर 
की ऊँचाई या चौड़ाई में बढ़ोत्तरी ही की 
है। दमड़ी से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं 
धरती के अपने इस टुकड़े को। और यहाँ 
घर के रोजमर्रा के खर्चों में ही पुरखों की 
निशानी हाथों से तोते की तरह फुर्र हो 
गयी। पुरखे अपने वंशजों को देखकर क्या 
ही गुमेज कर रहे होंगे। वह फीकी-सी 
हँसी हँस दी। सिर झुकाए ही यंत्रवत्‌ काम 
में लगी रही, चलती रही। तमाशाइयों को 
वह कहाँ देख पाई। वही तमाशाई जिनको 
बचपन से देखती आई है। काकियाँ, 
भाभू-भाभी, सखियाँ-सहेलियाँ आज 
तमाशाई हैं। नहीं तमाशाई तो नहीं पर जो 
हो रहा है वो फकत देखने को मजबूर हैं। 
सखियाँ के मुँह उतरे हुए हैं। वे तमाशाई 


कथा-संसार 


नहीं। काकी भाता बांधकर लाई है। न वो 
कहाँ तमाशाई। देखो कैसी रुआसी हो रही 
है। वो भी गलगली-सी हो रही। मन रोने 
को हुआ। अभी सीमा को देख लेगी तो रो 
ही पड़ेगी। उसकी प्यारी सखी। इस बात से 
उनके संबंध प्रगाढ़ हो गये क्योंकि दोनों के 
मंगेतर मुम्बई में काम करते थे। एक डोर 
बँध गई कि भविष्य में दोनों सखियाँ मुंबई 
रहेंगी और मिलती भी रहेगी। अहा! 
कितना सुखद सपना है वह। मुस्कुरा दी 
बरबस ही। वास्तविकता का खयाल आते 
ही कुछ दरक गया। भूलने की आदत 
कितनी जरूरी है इंसान के लिये। पिताजी 
सिर झुकाये थे पर माँ कोई खास दुःखी न 
लगीं। सामान ऐसे रखवा रही थी जेसे कि 
नये घर में रहने जा रहे हों तबादले के 
बाद। एक पल के लिये उसे माँ से घृणा- 
सी लगी और पिता पर क्रोध उमड़ा। दोनों 
अकर्मण्य और गृहस्थी की गाड़ी आज 
बेघर हो गयी। इतने महीनों की कशमकश 
से हिया भारी ही रहता है। हर बात उसके 
भारीपन और बेबसी में बढ़ोतरी करती 
जाती। घर का छूटना... बंशी की याद... 
जाने कब मुकलावा होगा... कम होती 
आस और आज यहाँ से हमेशा के लिये 
जाना शर्मिंदा होकर। मन-मन के पत्थर 
कलेजे पर पड़े हों जेसे। वह रो पड़ेगी 
अब... नहीं सहा जाता... ये सब... उसी 
पल पुष्पा की पुकार हुई। मुन्नी क्या है ? 
पुष्पा इतना आँखों भर से कह पाई... 
सामने सीमा आ रही थी भागी सी... वो... 
बंशी का फोन है... तुझसे... माँ-पिता ने 
हैरत से देखा उसे। और सबने ही हैरत से 
देखा। एक पल को वो समय सब भूल ही 
गये। क्यूंकि किसी को अंदाज नहीं था कि 
पुष्पा, इतनी सीधी-सी पुष्पा ससुराल के 
नाम से ही दोहरी होकर शमनिवाली पुष्पा 
क्या अपने मंगेतर से बात भी करती है। 
उंह! क्यूं नहीं कर सकती। वो भी तो एक 
साधारण लड़की ही है। इस वाकये ने उसे 
और भी दुःख से दबा दिया। लाख दलील 
दी मन ने अपने सही होने की पर एकाएक 
ही इस शर्मिंदगी से वह खिन्‍न हो गयी। दो 
पल भर माँ और पिताजी को देखा 
उलाहना भरकर... बंशी का आतुर चेहरा 
आँखों में फिर नाच उठा। निरुपाय-सी दो 
कदम आगे बढ़कर सीमा से गले लगकर 
फफक पड़ी ... 
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विज्ञान एवं अध्यात्म की दूरी को 
पाटने का कार्य 


केवल दूरदरशी सशक्त नेतृत्व ही यह साहसिक कार्य कर सकता है। 


न ले, कर्नल आत्मविजय गुप्ता (३) (राजोरीवाले 


पूर्व रजिस्ट्रार, द महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, 
पूर्व हैड ऑफ डिर्पाटमेंट ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोलिक्स (ओआईसी ग्रुप) 
फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रमेन्टेशन टैक्‍्नोलॉजी, ईएमई स्कूल बड़ौदा 
बेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा 
जाँच-पड़ताल करना तथा 
विज्ञान एवं अध्यात्म में सह- 
संबंध बनाने के लिए उनके द्वारा रुचि लेना, 
एक उत्साहवर्धक प्रक्रिया है। ऐसे 
बुद्धिजीवियों प्रकट किए गए उद़ारों से 
विज्ञान एवं अध्यात्म के परस्पर पूरक होने 
की आवश्यकता का महत्त्व प्रतीत होता है। 
मानव जीवन के किसी भी पहलू के 
आध्यात्मिक विश्लेषण को शीत्रतापूर्वक 
समझने के लिए निश्चित विचारधारा तथा 
गहनतापूर्वक ग्रहण किए गए सिद्धान्त इस 
बात की ओर संकेत करते हैं कि मानव को 
प्रदत्त उच्चस्तरीय नाड़ीतंत्र सदा रचनात्मक 
खोज की ओर वृत्ति का है, चाहे यह रचना 
(सृजनता ) स्वयं के सुधार की हो या नये 
विचार तकनीक या सिद्धान्त खोजने की 
हो, ताकि पृथिवी नामक ग्रह पर संपूर्ण 
जीवन में अच्छा परिवर्तन लाया जा सके। 
मानव को इस वृत्ति का सुंदरतम पहलू 
यह है कि सुधार की यह प्यास उसे 
प्रसन्‍नता प्रदान करती है तथा वह अपनी 
इस खोज में सतत लगा रहता है ताकि उसे 
अनन्त प्रसन्नता प्राप्त हो सके। जब तक 
वह वाड्िछत परिवर्तन (सुधार) के साथ 
एक रूप नहीं हो जाता उसे वह प्रसन्नता 
प्राप्त नहीं होती। यह विशेष पहलू स्वयं 
मानव को भी आरंभ में आसानी से समझ 
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नहीं आता, अतः वह इस प्रक्रिया में सतत 
लगा रहता है। धीर-गंभीर साधक प्रथम तो 
इसी जीवन में ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर 
लेते हैं अथवा आगामी जीवन में। ये धीर- 
गंभीर साधक वे लोग हैं जिन्होंने 
सकारात्मक मानसिकता प्राप्त कर ली है। 
हम उन्हें वैज्ञानिक वृत्तिवाले साधक भी 
सकते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनका 
दृष्टिकोण तर्कसंगत होता है। उनकी इस 
वृत्ति (दृष्टिकोण) को मनोवैज्ञानिक वृत्ति 
(दृष्टिकोण) भी कहा जा सकता है। 
शरीरशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता 
एक साहसिक चिकित्सक चार्लर्ज रोबर्ट 
रिचेट (4850-4935) ने इस प्रकार 
अपने विचार व्यक्त किया : “आध्यात्मिक 
ज्ञान को विज्ञान द्वारा अभी तक 
आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हुई 


है। परंतु शीघ्र ही... | एडिनबर्ग में मैं 400 
शरीरशास्त्रियों की उपस्थिति में मैं उन्हें यह 


विश्वास दिला सकता कि केवल हमारी पाँच 
ज्ञानेंद्रियाँ ही ज्ञान का माध्यम (स्त्रोत) नहीं 
तथा वास्तविकता का अधूरा ज्ञान कभी- 
कभी बुद्धिमत्ता को भटका देता है...। 
क्योंकि वास्तविकता के प्रति ज्ञान की कमी 


वास्तविकता के अस्तित्व को नकार नहीं 
सकती। यदि कोई विषय जटिल (अत्यंत 
कठिन) हो तो क्या कठिनाई के कारण उसे 
समझने का प्रयत्न न करना समझदारी 
होगा? जो लोग अध्यात्म को सामान्य 
विज्ञान की मान्यता देने के लिए तैयार नहीं, 
भविष्य में उन्हें उसी प्रकार लज्जित होना 
पड़ेगा जिस प्रकार रसायनशास्त्र के विरुद्ध 
आवाज उठानेवाले यह कहकर लज्जित 
हुए थे कि दार्शनिकों के कथन भ्रामक थे। 
सिद्धांतों के विषय में यह कहा जा सकता 
है कि लेवोसियर (4743-4794), 
क्लॉड बर्नाल्ड (843-4878), तथा 
पास्चर (822-4895) के सिद्धान्तों को 
सब जगह परखा जा रहा है। अतः नवीन 
विज्ञान स्वागत योग्य है क्‍योंकि मानव के 
विचारों में इससे एक क्रांति ला दी है।' 
उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 
भौतिकविज्ञान तथा अध्यात्म परस्पर निकट 
आ रहे हैं। भौतिकविज्ञान पदार्थ की प्रकृति 
(स्वरूप) तथा तर्कसंगतता के बारे में 
वर्णन करता है तथा अध्यात्म (स्वरूप) 
या (प्रकृति) के बारे में कम, परंतु 
वास्तविकता के बारे में अधिक वर्णन 


ड्ड है। दोनों में परस्पर सह-संबंध स्पष्ट 
दिखाई देता है तथा दोनों का सम्मिश्रण 
सामान्य जन के हित में होगा। जब हम दोनों 
में व्याप्त दूरी को पाटने की बात करते हैं, तो 
यह परस्पर सहसंबंध बनाने का विचार है। 
और परस्पर संबंध बनाने में आनेवाली 
रुकावटों को दूर करने में सहायक है तथा 
दोनों को जोड़ने में सहायक है तथा दोनों को 
जोड़ने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर 
सकेगा। 
जहाँ भौतिकविज्ञान की शाखाएँ उपयुक्त 
साधनों से गरीबी तथा कष्ट मिटाने में 
सहायक होती प्रतीत हो रही हैं, वहीं 
अध्यात्म का ज्ञान मानव को आन्तरिक सुप्त 
साथनों को ढूँढ़कर अपने ही प्रयत्नों से उनका 
आध्यात्मिक विकास के लिए सदुपयोग करने 
में सहायक होता है। जिस प्रकार समुद्र की 
गहराई में गए बिना मोती प्राप्त नहीं किए जा 
सकते, उसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में गहराई 
में जाए बिना आंतरिक योग्यताओं की खोज 
नहीं हो सकती। जिस प्रकार भौतिकविज्ञान 
के क्षेत्र में नये अन्वेषण या अनुसंधान करने 
के लिए नियम बनाए गए हैं, उसी प्रकार 
अध्यात्म क्षेत्र में भी 'ध्यानयोग' के माध्यम 
से, आत्मिक एवं बाह्य शान्ति तथा स्नेहरूपी 
मोती प्राप्त किए जा सकते हैं। 
उपर्युक्त चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँच सकते हैं कि दोनों प्रकार के क्षेत्रों में 
निश्चित रूप से परस्पर संबंध है। ये संबंध 
किसी व्यक्ति को विज्ञान के आधारस्तंभ के 
माध्यम से आध्यात्मिक विकास की ओर 
प्रेरित कर सकते हैं। 
यह सहसंबंध तथा आध्यात्मिक विकास 
का विचार विशिष्ट प्रकार की भूमिकावाले 
मस्तिष्क में आता है तथा इस विचार को 
मूर्तरूप देने का कार्य भी प्रबुद्ध 
मानसिकतावाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। 
भौतिक तथा आध्यात्मिक विज्ञानों के 
सम्मिश्रण की प्रक्रिया को मूर्तरूप देने के 
लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं एवं प्रयोगों 
में से गुजरना होगा। इसके लिए उपयुक्त विधि 
का निर्धारण करना, विकसित करने का 
कठिन कार्य केवल दूरदर्शी एवं सबल नेता 
ही कर सकते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट एवं 
विकसित मस्तिष्कवाले सबल नेता 
भौतिकविज्ञान तथा अध्यात्मविज्ञान के सुंदर 
सम्मिश्रण के महत्त्वपूर्ण कार्य में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकते हैं। 


उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र सभागार में हर वर्ष की 
भांति इस वर्ष का मीरा स्मृति सम्मान एवं पुरस्कार 
समारोह सम्पन्न हुआ। सुश्री कृतिका अग्रवाल की गणेश 
वन्दना नृत्य प्रस्तुति के साथ सम्मान समारोह का 
शुभारम्भ हुआ। डॉ. एस.के. पाण्डेय (आई.ए.एस.) ने 
अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि पद्मश्री 
शम्सुरहमान फारुखी ने शाल व फलों की टोकरी के साथ 
लब्धप्रतिष्ठ पांच मनीषियों को सम्मानित किया। इस वर्ष 
“मीरा स्मृति सम्मान' प्रो. सैयद मोहम्मद अकील रिजवी, 
इलाहाबाद; श्रीमती मृदुला गर्ग, दिल्‍ली; श्रीमती सुधा 
अरोड़ा, मुम्बई; प्रो. यदुनाथ दुबे, वाराणसी एवं श्री 
अग्रिशेखर, जम्मू को प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दूधनाथ सिंह ने की। इस 
अवसर पर डॉ. फारुखी ने कहा कि साहित्य भंडार एवं मीरा फाउण्डेशन हिन्दी के प्रचार-प्रसार 
के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील होने के नाते बधाई के पात्र हैं। हिन्दी को घर-घर तक पहुंचाना है। 
हमारे मुल्क से चुने गये सम्मानित साहित्यकारों को बधाई। अध्यक्षता कर रहे दूधनाथ सिंह ने 
कहा कि मृदुला गर्ग एवं सुधा अरोड़ा नारी विमर्श के मुद्दे पर बहुत दूर तक जाती हैं। दोनों 
कथाकार स्त्रियों के पक्ष एवं पुरुष सत्ता के खिलाफ लिखती हैं। सुधा अरोड़ा जी ने अपनी एक 
मौलिक कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ीं- 

“एक औरत ही होती है जो सिर्फ तीन चौथाई ही जाती है घर से 

अपना एक चौथाई घर की दीवारों के बीच छोड़ जाती है'' 

कलाकार सुश्री कृतिका अग्रवाल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। 

प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सुधा अरोड़ा ने मीरा स्मृति पुरस्कार युवा 
कथाकार दैनिक हिन्दुस्तान अखबार के सम्पादक मण्डल से जुड़े श्री रणविजय सिंह सत्यकेतु 
को प्रदान किया। उन्हें पुरस्कार राशि पच्चीस हजार रुपये को चेक, अंग वस्त्रम्‌ एवं मानपत्र 
से सम्मानित किया गया। “मंडी का महाजाल' कहानी संग्रह के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान 
किया गया। सत्यकेतु जी ने अपने उद्गबोधन में कहा कि मुझे जो ठीक लगा उसे मैंने कहानी में 
व्यक्त करने की कोशिश है। आज मुश्किल में है आम आदमी। श्री आशीष त्रिपाठी ने अपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सत्यकेतु की कहानियों में सामाजिक चेतना अभिव्यक्त हुई 
है। श्री दामोदर दत्त दीक्षित, लखनऊने सत्यकेतु की कहानियों का विश्लेषण करते हुए कहा 
कि कहानियों में वास्तविक स्थितियों का चित्रण हुआ है। अध्यक्षता कर रहे प्रो.राजेन् कुमार 
ने कहा कि सत्यकेतु की कहानियाँ पाठक को बांध देती हैं। आज की व्यवस्था को प्रदर्शित 
करनेवाली कुछ कहानियों में नाटकीयता भी है। सूचना सूत्र के माध्यम से ज्ञान के साथ आप 
अनुभव अर्जित करते हैं। 

प्रारम्भ में स्वागत डॉ. शान्ति चौधरी ने किया एवं धन्यवाद-ज्ञापन डॉ. अशोक त्रिपाठी ने। 
आयोजन में डॉ.राधेश्याम अग्रवाल, सतीश चन्द्र अग्रवाल, विभोर अग्रवाल, डॉ.वर्षा अग्रवाल, 
यश अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर डॉ. आनन्द श्रीवास्तव, रविनन्दन सिंह, 
संजय पुरुषार्थी, नन्दल हितैषी, सतीश चन्द्र टण्डन, मीनू भौमिक, अजामिल, मंजुल वर्मा, 
हरिश्चन्द्र पाण्डेय समेत शहर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। 

प्रस्तुति : डॉ. शान्ति चौधरी 
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क्े पं. दीनदयाल उप्राध्याय 


ण डॉ. राजकुमार उपाध्याय “मणि' 


विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक, योग लक [लक हिंदी- 
विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर ( ढ़) 


सामान्यतः दर्शन एवं ज्ञान का 
सा विषय अत्यंत गूढ़ और नीरस 
होता है जबकि कथा और 


कहानी सरस-सरल और आनन्ददायक 
होता है। इसलिए भारतीय जनमानस में 
लोककथाएँ एवं गाथाएँ अधिक प्रचलित हैं। 


हे 
कह, 


6 
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राम की कथा और कृष्ण की कथा 
विश्वविख्यात हैं। अनपढ़, गँवार, मूर्ख भी 
इन कथाओं से परिचित होते हैं लेकिन वे 
ज्ञानदर्शन से शून्य रहते हैं। एकात्म 
मानवदर्शन भी ज्ञान एवं दर्शन से संबंधित 
है। यह सुखद संयोग है कि हम पं. 
दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित ख्याति 
चिन्तन एकात्म मानवदर्शन की स्वर्ण-जयंनी 
अर्थात्‌ उसके प्रादुर्भाव का पचासवाँ वर्ष 
मना चुके हैं। अब इसी वर्ष इसके समापन 
के अवसर पर पंडित जी का शताब्दी-वर्ष 
(25 सितम्बर, 496 से 2047) मना रहे 
हैं। पुनः एक वर्ष बाद उनकी 50वीं पुण्य- 


तिथि होगी। यद्यपि हम जानते हैं कि रजत, 
स्वर्ण, कौस्तुभ, अमृत जयंती या शताब्दी 
वर्ष कब मनाते हैं ? 25वें वर्ष रजत जयन्ती, 
50वें वर्ष स्वर्ण-जयंती, 75वें वर्ष में 
कौस्तुभ जयन्ती तथा 400वें वर्ष में अमृत- 
महोत्सव या शताब्दी-वर्ष मनाने की अपनी 
भारतीय व सनातन परंपरा रही है। उदाहरण 
के रूप में हमारे स्मृति-पटल पर वर्ष 
2043'-44 में स्वामी विवेकानन्द की 
सार्धशती (50वाँ वर्ष) सम्पूर्ण देश ने 
मनाया। इनके साथ ही पूज्य मदनमोहन 
मालवीय और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
भी जयन्ती मनाई गई। 

वस्तुतः विश्वविख्यात एकात्म 
मानवदर्शन विषय को जानने से पूर्व हमें इस 
दर्शन के प्रवर्तक के जीवन को भी जानना 
चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन की 
परिस्थितियाँ एवं परिवेश ही उसे महापुरुष 
बनाती हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय के युग- 
परिवेश की क्या परिस्थितियाँ थीं जिसके 
फलस्वरूप एकात्ममानवदर्शन का जन्म 
हुआ। यह सर्वविदित है कि पं. दीनदयाल 
उपाध्याय जन्मजात प्रतिभावान्‌ थे किन्तु 
काल के थपेड़ों ने उन्हें संघर्षों में जीना 
सिखाया। जन्मोपरांत तीन वर्ष में पिता, सात 
वर्ष में माता, फिर पालनकर्ता नाना, छोटा 
भाई, पुनः ममेरी बहन एवं मामा-मामी जी 
का देहांत हुआ। 25 सितम्बर, 4946 को 
जन्मे पंडित जी के शिक्षा-ग्रहण के 
कालखण्ड में उनका सम्पर्क राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ से हुआ और 4942 में वे 
संघ के प्रचारक बनकर लखीमपुर 
(उत्तरप्रदेश ) में गए, तत्पश्चात्‌ 945 में 
वह सहप्रान्त प्रचारक बनाए गए। इसी बीच 
१948 में नेहरू सरकार द्वारा संघ पर गाँधी 
जी की हत्या का आरोप लगाकर प्रतिबंध 
लगा दिया गया था, किन्तु जब संघ से 
प्रतिबंध हटा तो तत्कालीन सरसंघचालक 
श्री माधवराव सदाशिवराव गोव्ठवव्ठकर 
“श्रीगुरुजी' की प्रेरणा से डा. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी के साथ उन्होंने 2.09.4954 को 
लखनऊ में भारतीय जनसंघ की स्थापना 
की। अक्टूबर, 952 में भारतीय जनसंघ 
की अखिल भारतीय बैठक बुलाई गई थी 


हा एकात्म मानवदर्शन 


और वहाँ पं. दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय 
जनसंघ का महामंत्री बनाया गया। इसके 
फलस्वरूप पण्डित जी का सम्पूर्ण देश में प्रवास 
शुरू हो गया और पूरे देश में जनसंघ की प्रतिष्ठा 
बढ़ने लगी। इस ख्याति से विचलित होकर 
फरवरी, 968 में कुछ देशद्रोहियों द्वारा उनकी 
हत्या कर दी गयी। 

दिनांक 22 से 25 अप्रैल, 4965 को 
विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय जनसंघ के 
राष्ट्रीय अधिवेशन में पं. दीनदयाल उपाध्याय ने 
चार व्याख्यान दिए थे : 4. राष्ट्रवाद की सम्यक्‌ 
अवधारणा, 2. एकात्म मानववाद, 3. व्यष्टि- 
समष्टि-परमेष्टि और 4. युगानुकूल अर्थरचना। 
इन व्याख्यानों का समुच्चय रूप है- एकात्म 
मानवदर्शन। इन चारों व्याख्यानों का प्रथम 
प्रकाशन 'पाञ्चजन्य' में हुआ था, तत्पश्चात्‌ 
'राष्ट्र जीवन की दिशा' नाम से इसका 
पुस्तकाकार प्रकाशन किया गया। संघ के वरिष्ठ 
चिन्तकों ने इसको एकात्म मानवदर्शन के रूप में 
व्याख्या करके इसे दर्शन के रूप में प्रतिष्ठा दी। 
इसी क्रम में भारतीय मजदूर संघ, भारतीय 
किसान संघ एवं स्वदेशी जागरण मंच के 
संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी (4920-2004) ने 
इसे “परिपूर्ण मानवदर्शन' कहा। इतना ही नहीं, 
श्री ठेंगड़ी ने मार्क्सवाद एवं समाजवाद के आगे 
'थर्ड-वे' के रूप में इस एकात्म मानवदर्शन को 
प्रतिष्ठित किया। प्राचीन भारत के बौद्धदर्शन में 
क्षणिकवाद-शून्यवाद (त्रिपिटक ); जैनदर्शन में 
स्यादवाद-अनेकांतवाद (तत्त्वार्थ सूत्र-उमा 
स्वामी); चार्वाकदर्शन में भौतिकवाद 
(बार्हस्पत्यम्‌) विशेष प्रचलित रहा है जिन्हें हम 
नास्तिकदर्शन भी कहते हैं। 

भारत धर्मभूमि एवं दर्शनों की जन्मदात्री है, 
विदेशी धरती पर कितनी भी राजनीतिक सभा, 
आर्थिक सभा-संगोष्ठी हो जाए, परन्तु धर्म की 
सभा एवं धर्म संसद केवल भारत की धरती पर 
संभव है क्योंकि इस राष्ट्र ने अनेक दर्शनों को 
जन्म दिया है। यद्यपि भारत के मध्यकाल में 
नवीन दर्शनों एवं मतों का अधिक प्रचार-प्रसार 
दिखाई देता है। स्वामी रामानुजाचार्य का 
विशिष्टद्गैतवाद (श्रीसम्प्रदाय) वल्लभाचार्य का 
शुद्धाद्रैतवाद (वल्लभ सम्प्रदाय-पुष्टिमार्ग ), 
मध्वाचार्य का द्वैतवाद (ब्रह्मसम्प्रदाय ) 
निम्बार्काचार्य का द्वेताद्वैतववाद (सनक 


सम्प्रदाय), शंकराचार्य का अद्वैतवाद (स्मार्त्त 
सम्प्रदाय) विशेषोल्लेखनीय हैं। आधुनिक विश्व में 
सामंतवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद 
विशेष चर्चित हैं, लेकिन ये सार्वभौमिक दर्शन 
नहीं हैं। यदि आधुनिक समय में देखा जाए, तो 
एकात्म मानवदर्शन ही सार्वभौमिक और 
सार्वकालिक दर्शन है क्योंकि यह वैश्विक दर्शन 
मनुष्यता, मानवता के कल्याण हेतु अवतरित है। 
संसार का अन्तिम सत्य मानवकल्याणार्थ ही 
कहा जायेगा। इसे वेद॒व्यास जी ने पाँच हजार 
वर्ष पहले ही कहा था- 

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्‌। 

परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्‌॥ 

पं. दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म 
मानवदर्शन का सूत्र इसी रूप में और इसके 
आलोक में प्रतिपादित करते हुए कहा था कि 
“मानव का तन-मन-बुद्धि और आत्मा एक 
समुच्चय है जो शरीर व्यक्ति से परिवार बनाता 
है, परिवार से समाज बनाता है तथा समाज से 
राष्ट्र का निर्माण होता है।' उन्होंने अपने चिन्तन 
से एकात्म मानवदर्शन का सप्तसोपान तैयार 
किया है : व्यष्टि-परिवार-समाज-राज्य-राष्ट्र- 
समष्टि-परमेष्ठी | 

उन्होंने सर्वसमुदाय को समझने हेतु चौखटे 
का उदाहरण दिया था, जिसमें मनुष्य के पुरुषार्थ 
(धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष ) अन्तर्निहित होते हैं 
तथा शरीरचतुष्टय (तन-मन-बुद्धि-आत्मा) 
साधन रूप में होता है। हम एक उदाहरण और 
देना चाहेंगे जिसे पंडित जी ने 'अन्त्योदय' कहा 
था, यह आजकल सरकारी योजना के रूप में 
संचालित हो रहा है। अन्त्योदय का सामान्य 
अर्थ है, कि अन्तिम व्यक्ति का उदय। उदाहरण 
के रूप में कुएँ में गिरे व्यक्ति को निकालने के 
लिए हमें कुएँ के पास जाना होगा, झुकना होगा 
और तब हाथ बढ़ाकर उस कुएँ में गिरि हुए 
व्यक्ति को सहारा देकर निकालेंगे। यह संकल्पना 
है- अन्त्योदय विषयक। 

दत्तोपंत ठेंगड़ी ने एकात्म मानवदर्शन को 
परिपूर्ण मानववाद बताते हुए इसकी एक संरचना 
तैयार की तथा इसकी गम्भीर व्याख्या की। यहाँ 
व्यष्टि से परमेष्ठी की ओर जाने का मार्ग अखण्ड 
रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक बिन्दु 
(व्यष्टि-परिवार-समाज-राज्य-राष्ट्र-समष्टि- 
परमेष्ठी ) से विस्तार रूप में दिखाई देता है। इस 


ट 
अर 


अपने यहाँ दादा-दादी, माता- 
पिता, नाना-नानी जैसे 
सम्बंध पुरातन काल से 
विद्यमान हैं। पश्चिम में 
अख्ण्ड परिवार की 
अवधारणा नहीं है। अखण्ड 
परिवार की संकल्पना 
भारतीय अवधारणा है, 
इसलिए पश्चिम की परम्परा 
विखण्ठित है जहाँ व्यक्ति, 
परिवार, समाज एवं राज्य की 
इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, किन्तु 
राष्ट्र, समष्टि और परमेष्टी की 
संकल्पना दूर-दूर तक नहीं 
दिखाई देती है। हम 
सरलीकरण रूप में एकात्म 
मानवदर्शन को इस रूप में 
भी देख सकते हैं, यथा-- 
वल्वृक्ष का बीज अत्यंत सूक्ष्म 
कण जैसे होता है, लेकिन 
व्वृक्ष अत्यंत विशाल 
दिखाई देता है। इस वत्वृक्ष में 
एकात्म मानवदर्शन के सप्त 
सोपान-- व्यक्ति-परिवार- 
समाज-राज्य-राष्ट्र-समष्टि- 
परमेष्ठी को वल्वृक्ष के मूल, 
तना, शाखा, पत्ते, फूल, फल 
एवं बीज रूप में वल्वृक्ष का 
एकात्म स्वरूप अथवा वृक्ष में 
एकत्व की दृष्टि देख 


सकते हैं। 
ढी कोर | नवम्बर, 206 


ड्ि है ि 


दर्शन को काश्मीर के शैवागम त्रिक्‌-दर्शन 
से स्पष्ट करते हुए इसका हम सरलीकरण 
कर सकते हैं। त्रिक्‌-दर्शन में ज्ञान-इच्छा 
और क्रिया की प्रधानता होती है। कामायनी 
में जयशंकर प्रसाद (889-4937) ने 
लिखा है- 
ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्‍न है, 
क्यों इच्छा पूरी हो मन की। 
एक-दूसरे से न मिल सके, 
यह विडम्बना है जीवन की॥ 

पश्चिम में अखण्डित रूप से यह 
अवधारणा नहीं है। उनके यहाँ अब प्राची 
के प्रभाव से परिवार की कल्पना शुरू हो 
चुकी है, किन्तु अपने यहाँ (पूरब-भारत) 
दादा-दादी, माता-पिता, नाना-नानी जैसे 
सम्बंध पुरातन काल से विद्यमान हैं। पश्चिम 
में अखण्ड परिवार की अवधारणा नहीं है। 
अखण्ड परिवार की संकल्पना भारतीय 
अवधारणा है, इसलिए पश्चिम की परम्परा 
विखण्डित है जहाँ व्यक्ति, परिवार, समाज 
एवं राज्य की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, किन्तु 
राष्ट्र, समष्टि और परमेष्ठी की संकल्पना दूर- 
दूर तक नहीं दिखाई देती है। 

हम सरलीकरण रूप में एकात्म 
मानवदर्शन को इस रूप में भी देख सकते 
हैं, यथा- वटवृक्ष का बीज अत्यंत सूक्ष्म 
कण जैसे होता है, लेकिन वटवृक्ष अत्यंत 
विशाल दिखाई देता है। इस वटवृक्ष में 
एकात्म मानवदर्शन के सप्त सोपान- 
व्यक्ति-परिवार-समाज-राज्य-राष्ट्र-समष्टि- 
परमेष्ठी को वटवृक्ष के मूल, तना, शाखा, 
पत्ते, फूल, फल एवं बीज रूप में वटवृक्ष 
का एकात्म स्वरूप अथवा वृक्ष में एकत्व 
की दृष्टि देख सकते हैं। 

संस्कृत-वाड्मय में महाकवि कालिदास 
की घटना सर्वख्यात है। जब परिणयोत्सव 
में विद्योत्तमा ने एक अंगुली दिखाई अर्थात्‌ 
ब्रह्म केवल एक है तब कालिदास ने अपनी 
दो अंगुलियाँ उठाईं अर्थात्‌ ब्रह्म और जीव 
दो हैं। इसके उपरान्त विद्योत्तमा ने अपने 
हाथ की पाँच अंगुली दिखाई अर्थात्‌ शरीर 
पाँच तत्त्वों (आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
पृथिवी ) से बना है तो कालिदास ने अपनी 
मुट्ठी (मुक्का) दिखाई थी अर्थात्‌ ये सभी 
पाँच तत्त्व आत्मा अर्थात्‌ चेतना से संचालित 
हैं। यह मुट्ठी ही पञ्चतत्व की एकात्मता है 
अर्थात्‌ एकत्व है क्योंकि शारीरिक संचेतना 
पञ्चतत्त्वों की एकात्मता पर भी निर्भर है, 


एकात्म मानवरदर्शन की सप्तसरणियों 
की चर्चाकरेंगे तो सर्वप्रथम व्यक्ति की 
अखण्डित इकाई प्राप्त होती है। व्यक्ति 
एकत्व की अटूट इकाई है। सृष्टि के 
आदियमें पञ्चतत्त्व से निर्मित शरीर में 
मन, बुद्धि, आत्मा का समुच्चय 
विद्यमान होता है, इसे 
श्रीरामचरितमानस में लिखा गया है-- 
“छिति जल पावक गगन समीरा, पंच 
रचित अति अधम सरीरा।! 


जो मूल रूप में शरीर की आत्मा है। 
विराट पुरुष ही परमात्मा या परमेष्ठी है। 
उसने एको5हं बहुस्याम के लिए चिन्तन 
किया। अतएव समष्टि रूप से सृष्टि का 
सृजन हुआ तब आकाश का निर्माण हुआ, 
आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि निर्मित 
हुई, अग्नि से जल प्रवाहित हुआ और जल 
से धरती का निर्माण हुआ। इन पाँच सृष्टि- 
नियामक तत्त्वों (शक्तियों) के समुच्वय से 
सृष्टि संचालित है। इसके बाद जीवों की 
उत्पत्ति हुई। इस परमसत्ता को वेदों ने इस 
रूप में स्तुति की है- 
सहसशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌। 
स भूमि विश्वतो वृत्वाउत्यतिष्ठदशांगुलम्‌। 
-ऋग्वेद, पुरुषसूक्त, 40.90.॥ 
एकात्म मानवदर्शन की सप्तसरणियों 
की चर्चा करेंगे तो सर्वप्रथम व्यक्ति की 
अखण्डित इकाई प्राप्त होती है। व्यक्ति 
एकत्व की अटूट इकाई है। सृष्टि के आदि 
में पञ्चतत्त्व से निर्मित शरीर में मन, बुद्धि, 
आत्मा का समुच्चय विद्यमान होता है, इसे 
श्रीरामचरितमानस में लिखा गया है- 'छिति 
जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति 
अधम सरीरा।' (किष्किन्धाकाण्ड, 
0.4 )। उस अखण्डित श्रृंखला में परिवार 
दूसरी इकाई है। व्यक्ति के पारस्परिक 
सम्बंधों की बड़ी इकाई का नाम परिवार है, 
यथा- दादा-दादी, माता-पिता, नाना-नानी 
इत्यादि। भारतीय परम्परा में यह सम्बंध 
प्राचीन काल से प्राप्त होता है, किन्तु 
पश्चात्य देशों में इस स्वरूप का महत्त्व कम 
दिखाई देता है। जातीय सामञ्जस्य एवं 
वैयक्तिक अवधारणाओं के उन्नयन से 
विकसित सामाजिक व्यक्ति के इकाई या 
वर्ग-समूह का नाम यह परिवार है जो प्रधान 


व्यक्ति के अनुशासन से प्रचालित होता है। 
तुलसीदास जी ने लिखा है-- 'मुखिया मुखु 
सो चाहिए खान-पान कहूँ एक। पालइ- 
पोसहइ सकल अँग तुलसी सहित 
बिबेक॥' (वही, अयोध्याकाण्ड, दोहा 35)। 

इस सप्त सोपान का तीसरा अंग समाज 
है। परिजनों के सामूहिक विस्तार से निर्मित 
बहुसंख्यक विभिन्‍न वर्ग के समूह का नाम 
समाज है जिसकी अपनी अस्मिता एवं 
वैचारिक भावना से परिवार की एकता तथा 
समरसता द्वारा समाज संचालित होता है- 
“समरस थे जड़ या चेतन, सुन्दर साकार 
बना था। चेतनता एक विलसती, आनन्द 
अखण्ड घना था॥ (कामायनी )। 

इस कड़ी की चौथी इकाई राज्य है। 
राज्य का प्रधान राजा होता है। विभिन्‍न 
लोक-परम्पराओं एवं संस्कृतियों के 
संवाहक जनपदों की बहुसंख्यक भौगोलिक 
इकाई राज्य है जिसका निर्माण बहुरंगी- 
वैविध्यपूर्ण समाज से होता है। यह राज्य 
सुसंस्कृत-अनुशासनिक व्यवस्थाओं से 
संचालित होता है। चाणक्य ने कहा है- 
सप्तांगक॑ राज्यम्‌। स्वामी, अमात्य, सुहृत 
(मित्र), कोष (धन), राष्ट्र, दुर्ग, और बल 
(सेना )- इन सप्त अंगों से सम्पन्न राज्य 
कहलाता है। इस श्रृंखला की महत्त्वपूर्ण 
और अखण्डित इकाई राष्ट्र है। राष्ट्र का 
प्रधान चक्रवर्ती सम्राट्‌ कहलाता है और राष्ट्र 
की आत्मा 'चिति' कहलाती है अर्थात्‌ 
ज्ञान-विज्ञान की अखण्ड परम्परा की 
सांस्कृतिक व विशिष्ट इकाई राष्ट्र है क्योंकि 
राष्ट्र की आत्मा चिति में सन्निहित होती है। 
व्यक्ति, परिवार के सामञ्जस्य से पृष्पित- 
पह्लवित, समाज से निर्मित, राज्य के समूहों 
से समन्वित राष्ट्रों का समुच्चय कोई महाराष्ट्र 
नहीं अपितु जागतिक एकात्मता का स्वरूप 
समष्टि अर्थात्‌ सृष्टि है। भारतीय ऋषियों ने 
इस वैश्विक रूप को परिवार ही माना था- 
*अयं निज: परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌। 
उदारचरितानां तु वसुधैवकुटुम्बकम्‌॥ 
(पंचतंत्र, अपरीक्षितकारक, पंचमतंत्र, 
4.38 )। सृष्टि का नियामक, सचराचर 
जीव-जगत्‌ का नियंता, परम शक्तिमान, 
सर्वव्यापी, अखिल ब्रह्माण्ड का प्रकाशक, 
परम-ईष्ट या ईश्वर ही परमेष्ठी है जो जीव एवं 
समस्त प्राणियों में चेतना का संचार करता 
है। यह राष्ट्र को शक्ति प्रदान करने वाला 
ऊर्जा का विराट्‌ स्वरूप है। 
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2 जीवन की हर भूमिका 
महत्त्वपूर्ण है और वह 
अपनी हर भूमिका का पूरी निष्ठा के 
साथ निर्वाह करती है। उसके इस 
कर्त्तव्य-निर्वाह के कारण ही परिवार 
सुविकसित व सुवासित हो उठता है। स्त्री को घर की आत्मा कहा 
गया है यानि जिस घर में स्त्री नहीं है, वह घर घर नहीं है। स्त्री बेटी 
के रूप में वह अपने पिता का गौरव बढ़ाती है, बहन के रूप में 
वह अपने भाई का हमेशा सहयोग करती है, पत्नी के रूप में अपने 
पति के हर सुख-दुःख में बराबर की सहभागिनी होती है और माँ 
के रूप में अनगिनत कष्ट व पीड़ा सहकर भी एक नये जीवन को 
सँवारती है। यह हमारे समाज की विडम्बना ही है कि हम अभी 
तक स्त्री के इन रूपों के महत्त्व को समझ नहीं पाए हैं। मुस्लिम 
आक्रमणों के काल में हमारे समाज में स्त्री के सतीत्व की रक्षा के 
लिए उसे बंधनों में रखा जाने लगा, उसे घर की चहारदीवारी में 
कैद किया गया। फलस्वरूप वे शिक्षा से वंचित हुई और अनेक 
कुप्रथाओं को मानने पर विवश हुईं। इन कुप्रथाओं के कारण न 
जाने कितनी स्त्रियाँ सतीप्रथा में अपने पति की देह के साथ चिता 
में जीवित जला दी गईं, न जाने कितनी बालविवाह हो जाने पर 
अविकसित व अपूर्ण मानसिक व शारीरिक स्थिति में कई बच्चों 
की माँ बन गई और न जाने कितनी पुनर्विवाह की मान्यता न होने 
के कारण पति की मृत्यु हो जाने पर लंबा बैधव्य जीवन व्यतीत 
करती रहीं। आज भी इनमें से कुछ कुप्रथाएँ पूर्णतः समाप्त नहीं हुई 
हैं, जो स्त्रियों पर अत्याचार का कारण बनती हैं। इन रूढ़ियों का 
महिलाएँ न तो खुलकर विरोध कर पाती हैं और न ही इन्हें स्वीकार 
कर पाती हैं क्‍योंकि उन्हें विरोध करने का अधिकार ही नहीं है। 
यदि कोई स्त्री प्रतिरोध करती भी है तो बड़े-बड़े तर्क देकर उसे चुप 
करा दिया जाता है। आज भी हमारे पुरुष-प्रधान समाज में स्त्रियों 
को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। महिलाएँ अपने परिवार 
को समृद्ध करने के लिए बहुत परिश्रम करती हैं। प्रार्थनाएँ-ब्रत- 
उपवास करती हैं लेकिन उन्हे यथोचित सहयोग व सत्कार न मिलने 
से वे अपने आत्मसम्मान के भाव को प्राप्त नहीं कर पार्ती। 
स्त्रियाँ पृथ्वी के समान सहनशील और धैर्यवान्‌ होती हैं। हर 
परिस्थिति हो सह लेना उन्हें प्रकृति से ही मिला होता है। वे पृथ्वी 
की भाँति जननी हैं, ममतामयी हैं, सरल हैं, सहज हैं तो विषम 
परिस्थितियों में पर्वत की भाँति कठोर और दूढ़ निश्चयवाली भी हैं। 
नारी व प्रकृति के बिना जीवन संभव ही नहीं है। नारी मानव को 
जन्म देती है और पृथ्वी जीवन के लिए उपयोगी संसाधन जुटाती 
है। नारी व प्रकृति ही जीवन का आधार है। परन्तु वे अपने अन्दर 
की असीम क्षमता को देख नहीं पाती, देख भी लेतीं तो चौतरफा 
बंधनों और साधनाभाव के कारण उजागर नहीं कर पाती और 
हमेशा कमतर आँकी जाती हैं। वे भावनात्मक रूप से संतुलित और 
संयमित होती हैं। मानसिक प्रबलता और कार्य-निपुणता में भी वे 
श्रेष्ठ होती हैं। मानव यदि सुसभ्य व सुसंस्कारित होने का दावा करता 
है तो इसकी नींव महिलाएँ ही डालती हैं क्योंकि वे ही बच्चों में 


ब वीना सिंह 


लेखिका सामाजिक विषयों की जानकार 
हैं तथा साहित्यिक हिन्दी से एम.ए. हैं। 


2 पाता, 


नारी और पृथ्वी 


शिक्षा, शील व संस्कार भरती हैं। वे सभ्यता व संस्कृति की शक्ति 
की स्रोत हैं। फिर भी उपेक्षित हैं। परन्तु जब उनकी सहनशीलता 
असहनीय हो जाती है तो वह पृथ्वी की भाँति ही उग्र हो उठती हैं 
और अपने साहस व सामर्थ्य के अनोखे प्रतिमान रचती हैं। यही 
इस प्रकृति का भी निष्कर्ष है जब उसका दोहन सीमा से ज़्यादा बढ़ 
जाता है तब प्राकृतिक आपदाओं की भीषणता सभी को प्रकृति की 
शक्ति का चमत्कारी परिचय देती है। यह सच है कि जितना ही 
प्रकृति व नारी की उपेक्षा होगी, जीवन उतना ही शक्तिहीन, 
समृद्धिहीन होता जाएगा। 

महिलाओं की असीम क्षमता का आकलन भले ही कम किया 
गया हो, उन्हें अबछा कहकर उनकी शक्ति को भले ही झुठला दिया 
गया हो, परन्तु इस सत्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि संकट 
एवं चुनौतियों का मुकाबला करने में महिलाएँ अपने शौर्य और 
पराक्रम में कभी पीछे नहीं रहीं है। उन्होंने चुनौतियों का केवल 
सामना ही नहीं किया बल्कि साहस और सूझ-बूझ से सबको 
अचंभित भी किया। कथाएँ वैदिक इतिहास की हों या फिर 
उपनिषदों की अथवा आधुनिक समय की, सभी उनके इस सत्य को 
दर्शाती हैं। जैसे कैकय राज्य की राजकुमारी कैकेयी अप्रतिम योद्धा 
थी। एक भीषण युद्ध में अपनी जान पर खेलकर अपने पति दशरथ 
की जान बचाई थी। जगन्माता सीता युद्धकला में अत्यंत निषुण थीं। 
रणचण्डी दुर्गा एवं महामाया काली का शौर्य तो सर्वविदित है। 

बेदकाल में महिलाएँ किसी भी पराक्रमी युवा से कम नहीं होती 
थीं। वे युद्धकला का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। घुड़सवारी, 
तलवारबाजी, धर्नुर्विद्याजैसी अनेक युद्धकलाओं में पारंगत 
वीरांगनाओं के नाम इतिहास में दर्ज हैं। देश का प्राचीन इतिहास 
महिलाओं के शौर्य और पराक्रम से भरा पड़ा है। देश के स्वाधीन 
होने का इतिहास भी इसका साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम के लम्बे 
संघर्ष में पुरुषों के साथ महिलाओं की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही 
है। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के अद्भुत साहस और त्याग को 
यादकर हम आज भी गौरवान्वित होते हैं। इसी गौरवगाथा में आज 
की युवा नारियाँ थलसेना, वायुसेना, जलसेना में भी प्रवेश कर 
अपने साहस का परिचय दे रही हैं। अन्य क्षेत्रों में भी आज की 
के अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझते हुए बेहतर काम कर 
रही हैं। 

पृथ्वी और स्त्री- दोनों ही जीवनदात्री हैं। वे सृुजनात्मक शक्ति 
की धनी हैं। जिस प्रकार स्त्री जीवन देकर उपकार करती है, उसी 
प्रकार पृथ्वी धन-धान्य, जल, वायु देकर जीवन को पोषित करती 
है। अतः दोनों ही पूजनीया हैं। दोनों के अपमान या शोषण का कोई 
स्थान नहीं है बल्कि उनकी अद्भुत शक्ति, आदर और सम्मान करना 
नैतिक जिम्मेदारी है। देश की प्रगति के लिए आधी आबादी (नारी) 
को समर्थ बनाना, आगे बढ़ाना आवश्यक है। इसी प्रकार पृथ्वी को 
हरा-भरा तथा उपजाऊ बनाए रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। यदि 
नारी और पृथ्वी सुरक्षित है तो ही मानव जीवन सुरक्षित है। यदि इन 
दोनों के साथ सभ्य व्यवहार न किया गया तो मानवता का संपूर्ण 


विनाश सुनिश्चित है। 
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सिर डॉ. भारत सिंह 'भरत' 
प्राकृतिक चिकित्सक 


खरटे को चिकित्सकीय भाषा 
ख़ में सलिप अपनेया कहा जाता 
है। आजकल खर्रटों की 


बीमारी काफी बढ़ रही है। खर्राटे लेनेवाले 
व्यक्ति को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ 
जाती है और वह खरटे मारने लगता है 
लेकिन पड़ोस में लेटनेवाले की नींद उड़ 
जाती है। 


खर्राटे के कारण : 


ब. सीधा लेटना : कभी-कभी खर्राटे सीधा 
अर्थात्‌ पीठ के बल लेटने से आते हैं 
क्योंकि ऐसे लेटने से स्नायु शिथिल हो 


जाते हैं तथा श्वास-मार्ग अवरुद्ध हो 
जाता है। 
संकीर्ण एवांस मार्ग : यदि श्रासनलिका 
में कहीं संकीर्णतः हो तो उतकों में 
कम्पन होता है तथा खरराटे की आवाज 
आती है। 


नाक में परेशानी : यदि नाक की हड्डी 


बढ़ गई हो या नाक की दोनों ग्रंथियों में 
सूजन हो, नाक में कफ जमा हो या 
संक्रमण हो, तो भी खर्राटे हो सकते हैं। 
गले में रोग : यदि गला खराब हो, कफ 
जमा हो या संक्रमण हो अथवा टॉन्सिल 
हो, तो खर्राटे हो सकते हैं। थॉयरायड 
के अधिक स्त्राव के कारण आदि। 
उच्च रक्तचाप : उच्च रक्तचाप के 
मरीजों को भी सीधा लेटकर सोने से 
खरंटे आते हैं। 

मोटापा : मोटापा भी खर्राटों का कारण 
बनता है। 

नशा-सेवन : जो लोग मद्यपान अधिक 
करते हैं या अन्य धूम्रपान करते हैं, तो 
उन्हें भी खराट आ सकते हैं। क्योंकि 
श्वासनलिका में सूजन आ जाती है। 


ब वृद्धावस्था : वृद्धावस्था में स्त्रायु 
कमजोर व शिथिल हो जाते हैं और 
श्वासनलिका भी संकीर्ण हो जाती है, 
अतः खरंटिे आते हैं। 

हब एलर्जी : अस्थमा, एलर्जी, साइनस 
इनफेंक्शन, सर्दी, जुकाम के कारण। 

खर्राटे से कैसे बर्चे? 

हब. हमेशा करवट के बल लेटें तथा तकिया 
न अधिक मोटा हो, न अधिक पतला। 
ऐसा तकिया लगाएँ कि गर्दन सीधी रहे। 

# बीड़ी, तम्बाकू शराब आदि सभी प्रकार 

के नशे छोड़ दें। 

यदि आप मोटे हैं तो मोटापे पर नियंत्रण 

करें। अधिक कैलोरीवाला खाना न 

खाएँ। उच्च रक्तचाप है तो उसका 

निदान करें। 

दिन में पानी अधिक पिएँ। 

क. चेहरे पर सीधा पंखे या कूलर/ए.सी. 
की हवा न लें। 

हक चिकित्सक की सलाह पर 
पॉलोसोनाग्राफी, ई.सी.जी. आदि जाँच 
कराएँ। 
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को वक्त साँस के साथ तेज आवाज और वाइब्रेशन आना खरटि कहलाता 
है। कई बार खरटि स्वास्थ्य-संबंधी परेशानियों की ओर इशारा करते हैं, 
जिसे प्राय: लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार खरटि हल्की आवाज 
में आते हैं लेकिन अक्सर ये आवाजें इतनी तेज और कठोर होती हैं कि 
साथ सोनेवाले शख्स की नींद उड़ा देती हैं। खर्राठों का इलाज समय पर न 
किया जाए तो यह स्लीप एप्रिया का कारण बन सकता है। 


प्राकृतिक चिकित्सा छ्वारा निदानः 


हम प्रकृति के जितना ज़्यादा समीप 
रहेंगे, उतना ही अधिक स्वस्थ रहेंगे। 
प्रकृति से दूरी, बीमारियों की जी हजूरी। 
अतः प्रकृति का सहारा ले खरटि दूर 
करें। 

प्रातः शौचादि के बाद गुनगुने पानी में 
हल्का नमक डालकर जलनेति वाले 
लोटे से जलनेति करें। इसके बाद 
सूत्रनेति भी करें। इससे खर्राटों में लाभ 
होगा। जलनेति और सूत्रनेति किसी 
विशेषज्ञ से सीख लें। 

नित्य प्रातः एवं सायं॑ कपालभाति, 
अनुलोम-विलोम तथा उज्जई प्राणायाम 
करें, इससे खर्राटों से छुटकारा मिलेगा। 
रात्रि का भोजन सोने से ढाई या तीन 
घंटे पूर्व करें तथा खाना हल्का सुपाच्य 
खाएँ; रात्रि में कफ बनानेवाली चीजें- 
मीठा दूध, चॉकलेट, मिठाई, कोई भी 


मीठा पदार्थ अथवा तीखा-चटपटा 
खाना न खाएँ। रात्रि में शीतल पेय, 
आइसक्रीम, लस्सी, दही का सेवन न 


| 
दिन में पानी 3-4 लीटर पिएँ। सोने से 
पूर्व ठंढा पानी न पिएं, इसकी जगह 
गुनगुना पानी पिएँ तो बलगम नहीं 
बनेगा। 
सुबह या सायं एक बार गुनगुने पानी में 
हल्का नमक डालकर गरारे करें। 
रात्रि में सोने से पूर्व नाक में 4-5 बूँद 
गाय का पिघला घी अथवा ब्राह्मी तेल 
डालें, इससे लाभ होगा। 
रात्रि में सोने से पूर्व 2 इलाइची कूटकर 
एक गिलास पानी में उबालें, एक कप 
पानी बचने पर गुनगुना करके पिएँ, 
लाभ होगा। 
रात्रि में सोने से पूर्व अदरक का रस, 
तुलसी का रस एवं शहद एक-एक 
चम्मच गुनगुने पानी में डालकर पिएँ। 


घरेलू चिकित्सा 

घरेलू चिकित्सा हमारी प्राचीन 

चिकित्सा एवं प्रभावकारी चिकित्सा 

है। कुछ प्रयोग इस प्रकार करें : 

छ पतीले में पानी उबालते हुए 
उसमें 4-5 बूँदें पिपरमेंट की 
डालकर ऊपर से तौलिया 
ढककर आँख बन्द करके नाक 
व मुख से भाष लें। या भाप 
यन्त्र से भी भाप ले सकते हैं। 

क सायं सोने से पूर्व ऑलिव तेल 
एक या 2 चम्मच दो या तीन 
बार सिप करें। 

क. यूक्रेलिप्टस तेल की 2-4 बूँदें 
गर्म पानी में डालकर भापयंत्र 
नाक और मुख खोलकर दिन 
में एक बार भाप लें, लाभ 
होगा। 

हर. अदरक ॥0 ग्राम, काली मिर्च 
5, तुलसी के पत्ते 7, पुदीना के 
पत्ते 7, पिसी हल्दी 3 ग्राम, 0 
ग्राम देशी गुड़- इन सबको 
कूटकर एक गिलास पानी में 
उबालें तथा एक कप पानी रहने 
पर छानकर गर्म-गर्म पिएँ, शीघ्र 
आराम मिलेगा। 

आधा चम्मच हल्दी चूर्ण, 
आधा चम्मच पिसा नमक 
मिलाकर गुनगुने पानी से रोज 
गरारे करें। या आधा-आधा 
चम्मच चन्दन चूर्ण, हल्दी तथा 
सौंठ चूर्ण उबालकर गुनगुने 
पानी से गरारे करें। 

कर त्रिफला चूर्ण तथा शीतोपलादि 
चूर्ण आधा-आधा चम्मच 
आधा कप गर्म पानी में घोलकर 
दिन में 3 बार पिएँ। 

क /4 चम्मच दालचीनी चूर्ण, 
/4 चम्मच सोंठ चूर्ण, आधा 
चम्मच हल्दी चूर्ण, तुलसी के 
7 पत्ते पीसकर, थोड़ा गुड़ 
डालकर काढ़ा बनाकर सुबह- 
शाम पिएँ। 

क दिन में एक बार सुबह या शाम 
षडविन्द तेल 2-4 बूँदें नाक में 
डालें। 
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चुस्ती-फुर्ती का खेल खो-खो 


ब टी कोर प्रतिनिधि 


रीर को स्वस्थ रखनेवाले खेल 
ऐॉं कबड्डी के साथ-साथ खो-खो 

भारत का परंपरागत लोकप्रिय 
खेल है। यह खेल खिलाड़ी की शारीरिक 
पुष्टता, वंचिका की क्षमता, शक्ति, गति एवं 
क्षमता का परीक्षण करनेवाला खेल है। यह 
खेल महाभारत से भी पूर्व का सर्वमान्यता 
प्राप्त खेल है, यह कहना गलत नहीं होगा। 
अन्य भारतीय खेलों के समान यह खेल 
सरल, मनोरंजक तथा कम खर्चीला है। परंतु 
यह खेल खिलाड़ी से शारीरिक पुष्टता, शक्ति, 
गति, क्षमता तथा योग्यता की अपेक्षा करता 
है। वंचिका देना, फुर्तीछापन तथा नियंत्रित 
तेज गति इस खेल को रोमांचक बना देते हैं। 
पीछा करके, केवल तेज दौड़कर ही नहीं, 
छूना खो-खो का प्रमुख आकर्षण एवं गुण 
है। इस खेल से आज्ञा-पालन, अनुशासन, 
खेल-भावना तथा खिलाड़ियों में परस्पर 
सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। 


खेल की विधि : 


दल में 42 खिलाड़ी होते हैं। परंतु 
प्रतियोगिता में 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल 
दो पारियों में खेला जाता है। एक पारी में 7 
मिनट तक बारी-बारी से पीछा करने व दौड़ने 
की क्रिया की जाती है। छूनेवाले दल के 
आठ सदस्य एक पट्टी पर बने वर्गों पर 
बैठते हैं। बैठते समय बारी-बारी से एक 
दूसरे की विपरीत दिशा में बैठते हैं। नवाँ 
खिलाड़ी प्रमुख धावक होता है। वह दो 
स्तंभों में से एक के समीप खड़ा होकर 
दौड़कर छने के लिए तैयार रहता है। इस दल 


के सदस्य विरोधियों को अपने हाथ से छूकर 
उन्हें बारी-बारी बाहर करते हैं। ऐसा करते 
हुए उन्हें नियम भंग करने (फाऊल) से 
बचना होता है। 7 मिनट में दूसरे दल के 
सदस्यों को छूनेवालों से बचना होता है। 
खिलाड़ी तीन कारणों से बाहर किए जाते हैं 
: 4. यदि वह पीछा करनेवाले द्वारा बिना 
फाऊल छू लिया जाए, 2. यदि वह सीमा से 
स्वयं ही बाहर हो जाए और 3. यदि सीमा में 
विलंब से प्रवेश करे। 

धावक दल के खिलाड़ी 3-3 के समूह 
में बारी-बारी सीमा में प्रवेश करते हैं। तीसरे 
खिलाड़ी के बाहर होते ही दूसरे समूह के 
तीनों खिलाड़ियों को सीमा में तुरंत छूनेवाले 
द्वारा खो देने से पूर्व ही तुरंत प्रवेश करना 
होता है। तीनों खिलाड़ियों को मध्य पारी के 
दोनों ओर दौड़ने की छूट है, परंतु छुनेवाला 
दौड़ते हुए अपनी दिशा नहीं बदल सकता। 
वह मध्य पारी को भी पार नहीं कर सकता। 
वह बैठे हुए किसी खिलाड़ी को पीछे से 
छूकर तथा ऊँची आवाज में खो बोलकर 
अपनी दिशा बदल सकता है। खेल इसी 
प्रकार 3-3 धावकों के माध्यम से 7 मिनट 
तक चलता रहता है। 

एक पारी के अंत में 5 मिनट का 
अंतराल दिया जाता है। दोनों दल बारी-बारी 
से धावक तथा बचाव-पक्ष की भूमिका 
निभाते हैं। 

खो-खो किसी भी आयु के बच्चे, पुरुष 
तथा महिलाएँ खेल सकते हैं। खेल के लिए 
29 » 46 मीटर का एक आयताकार स्वच्छ 
व सपाट मैदान चुना जाता है। खेल के लिए. 
दो स्तंभों की आवश्यकता होती है। खेल का 
समय 37 मिनट है। 


संक्षिप्त इतिहास 


ऐसा ज्ञात होता है कि खो-खो के लिए 
प्राचीन काल में कोई विशेष नियम 
निर्धारित नहीं किये गए थे। लिखित 
साक्ष्यों के अनुसार सर्वप्रथम बीसवीं 
शताब्दी के आरंभ में खो-खो के नियम 
निर्धारित किए गए। 4944 में पूना के 
जिमखाना में नियम-निर्धारण समिति 
बनाई गई | जिमखाना बड़ौदा में 4924 
में नियमावली प्रकाशित की गई। 
4923-24 में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स 
ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई तथा 
खो-खो को दूर-दूर तक पहुँचाने के 
लिए व इसे लोकप्रिय बनाने के लिए 
इस खेल को मान्यता दी गई। 

“खो-खो फैडरेशन ऑफ इण्डिया' 
की देखरेख में 4959-60 में 
विजयवाड़ा में अखिल भारतीय खो- 
खो चेंपियनशिप का आयोजन किया 
गया। तत्कालीन बम्बई प्रांत ने 
“राजबाहू जेस्टे” जो एक चैंपियन 
खिलाड़ी, तज्ञ कमेंटेटर तथा योग्य 
कोच थे, के नेतृत्व में, चैपियनशिप 
जीती। 4982 में प्रथम बार महिला 
चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 
खो-खो को इण्डियन ओलंपिक 
एसोसिएशन के ही भाग के रूप में 
सम्मिलित किया गया। 4989 में खो- 
खो को एशियन गेम्ज फैस्टिवल में 
प्रदर्शन के रूप में खेला गया। एशियन 
फ़ैडरेशन ने नियमों में कुछ संशोधन 
किये। 

सरकार ने इस खेल के लिए कुछ 
पुरस्कारों की घोषणा की है : अर्जुन 
पुरस्कार तथा एकलव्य पुरस्कार 
(पुरुषों के लिए), तथा “रानी 
लक्ष्मीबाई पुरस्कार' (महिलाओं के 
लिए)। ॥8 वर्ष से कम आयु के 
बालकों के लिए “वीर अभिमन्यु 
पुरस्कार' तथा ॥6 वर्ष से कम 
आयुवाली बालिकाओं के लिए 
“जानकी पुरस्कार'। 


ड 


झालावाड़ राज्य के इतिहास पर समग्र अध्ययन 


ब डा. विकास नौटियाल 


रचित झालावाड़ राज्य का इतिहास झालावाड़ क्षेत्र के इतिहास 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। वस्तुतः 
इतिहासलेखन में दो महत्त्वपूर्ण दृष्टियों का अनुप्रयोग किया जाता है- प्रथम 
ग्रेट मैन थ्योरी एवं द्वितीय सबअल्टर्न सिद्धान्त। प्रथम सिद्धान्त के अन्तर्गत 
इतिहासलेखन में यह माना जाता है कि समस्त इतिहास महापुरुषों का 
इतिहास होता है। इसी आधार पर इतिहासकारों द्वारा राजा-महाराजाओं का 
इतिहास लिखा गया। जबकि सबअल्टर्न दृष्टि के अंतर्गत आम जन का 
इतिहास लिखा जाता है जिसे लोकप्रिय इतिहासलेखन भी कहा जाता है। 
झालावाड़ के इतिहासलेखन के सम्बन्ध में एच.जे. मंगलानी, डॉ. 
एस.आर. खान, डॉ. मोहिनी माथुर आदि द्वारा प्रथम दृष्टि से इतिहासलेखन 
किया गया। इन इतिहासकारों के लेखन में आम जन का इतिहास एवं 
मा का सामाजिक ताना-बाना सामान्य रूप से नगण्य-सा दिखाई 
ता है। 

श्री ललित शर्मा द्वारा लिखे गए इतिहास--्रन्थ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
बात यह कि इसमें इतिहासलेखन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों 
को गा क्त किया गया है जो कि इतिहासलेखन की विश्वसनीयता को पुष्ट 
करता है। उनके उक्त ग्रन्थ में इतिहासलेखन की प्रथम दृष्टि का अनुप्रयोग 
अध्यायवार मिलता है। उनके विविध अध्यायों में क्रमगत रूप से 
झालावाड़ के राजाओं का ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन है। उनके ग्रन्थ में 
झाला राजवंश का उद्धव, झालावाड़ के वास्तविक संस्थापक झाला 
जालिम सिंह, माधो सिंह झाला, ब्रिटिश सरकार के साथ होनेवाली सन्धि, 
मदनसिंह झाला का राज्य-प्रबन्ध, महाराजराणा पृथ्वीसिंह जी झाला, 
महाराजराणा राजेन्द्र सिंह झाला, अन्तिम शासक महाराजराणा हरिश्वन्द्र 
सिंह का विस्तृत ऐतिहासिक विवेचन है। इस दृष्टि से श्री ललित शर्मा का 
इतिहासलेखन कार्लाइल के महापुरुषों के इतिहास से अनुप्रेरित लगता है। 
उनके ग्रन्थ में जालिम सिंह एवं उनके वंशजों का इतना रोचक एवं 
ऐतिहासिक वर्णन है जो अन्य इतिहास-पग्रन्थों में कम ही मिलता है। अपने 
से पूर्ववर्ती इतिहासकारों के विपरीत श्री ललित शर्मा ने अपने ग्रंथ के 
१2वें से 46वें अध्याय में झालावाड़ की संस्कृति, प्रशासन, धार्मिक जीवन 
एवं सामाजिक ताने-बाने को विवेचित किया है। इस दृष्टि से उनका यह 
ऐतिहासिक ग्रन्थ राजस्थान के इतिहास के ग्रन्थों में उत्कृष्ट है। 

श्री ललित शर्मा के इतिहासलेखन में वर्तमान इतिहासलेखन की दृष्टि 
की परिसीमा दिखाई देती है। आधुनिक काल में इतिहासलेखन में उत्तर- 
आधुनिकता, उत्तर-सरंचनावाद-जैसी विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता 
है। इस दृष्टि में आम आदमी के इतिहासलेखन पर राजा-महाराजा की 
तुलना पर अधिक बल दिया जाता है। यद्यपि अपने गा इतिहासकारों 
की तुलना में श्री शर्मा ने अधिक बेहतर प्रयास किया है। किन्तु वर्तमान 
सन्दर्भो में इस दृष्टिकोण से लिखा जाना अधिक प्रासंगिक है। इसके 
अतिरिक्त संदर्भ-ग्रन्थ देने में अधिक एवं विश्वसनीय पाद-टिप्पणियों का 
प्रयोग किया जाना हाड़ौती क्षेत्र ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राजस्थान के 
इतिहासकारों, शोधार्थियों एवं सुधि पाठकों के लिए अधिक उपयोगी एवं 
प्रासंगिक होगा। 


जा ने-माने इतिहासकार और पुरातत्त्ववेत्ता श्री ललित शर्मा द्वारा 
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तलीएं 
जल-संस्कृति को प्रतिबिम्बित करती फिल्म 


हट - हा! 
५ हे | | जे 
प्रफुल् चन्द्र ठाकुर 


स्वतंत्र पत्रकार 


हेनजो-दड़ो फ़िल्म का निर्माण 
विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं 
में से एक सिंधुघाटी सभ्यता 
के एक अति महत्त्वपूर्ण नगर मोहेनजो-दड़ो 
की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किया गया है। 
चर्चित निर्माता, निर्देशक और पटकथाकार 
श्री आशुतोष गोवारिकर ने गहन अध्ययन 
और शोध के बाद नवीनतम कंप्यूटर- 


असकनन---पकर 


ग्राफिक्स के द्वारा अपनी कल्पना को एक 
प्रेमकथा के रूप में प्रस्तुत किया है। इसे 
पीरियड ड्रामा लव स्टोरी भी कहा जा 
सकता है। फिल्मकार आशुतोष ने इस 
फ़िल्म में अपनी बौद्धिक क्षमता का 
जबरदस्त परिचय दिया है। ये अपने मजबूत 
('लगान', 'जोधा-अकबर') और 
कमजोर (“वाट्स योर राशि', 'खेलें खेल 
जी जान से' ) फ़िल्मों से चर्चा में रहे हैं। ये 
अपनी फ़िल्मों में भव्यता के लिए चर्चित हैं। 
इन्होंने 2600 ई.पू. से 4700 ई.पू. की 
अवधि में मोहेनजो-दड़ो को केन्द्र में 
रखकर पुरातत्त्व विभाग के सहयोग से 
संभवतः पहली बार ऐसी फ़िल्म बनाने का 
साहस किया है। 

ज्ञात हो कि विश्व की पुरानी सभ्यताओं 
में प्राचीन भारत (सिंधुघाटी सभ्यता), 
मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, 


कण्णण-7 गत तु चक्र 


असीरिया और मय-सभ्यताएँ महत्त्वपूर्ण हैं। 
सिंधुघाटी सभ्यता के हड़प्पा, लोथल, 
कालीबंगा, धौलावीरा आदि नगरों में से 
मोहेनजो-दड़ो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नगर 
माना जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम 
(4844-4893) के निर्देशन में 874 ई. 
में स्थापित भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण में 
4902 ई. में सर जॉन मार्शल महानिदेशक 
बने। उनके नेतृत्व में राखालदास बनर्जी 
(4885-4930) ने 4922 ई. में 
मोहेनजो-दड़ो की नगर-सभ्यता की खोज 
की थी। सम्प्रति मोहेनजो-दड़ो पाकिस्तान 
के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। 
इसे यूनेस्को द्वारा 4980 ई. में ऐतिहासिक 
धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है। 
विश्व की प्रमुख एवं चर्चित पत्रिका 'नेचर' 
में प्रकाशित एक शोध-लेख में प्राचीन भारत 
की सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी 
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जा माना गया है। यह सभ्यता कम-से-कम 8 हजार वर्ष पुरानी 
है। हरियाणा के पुरातत्त्व-विभाग द्वारा कराए गए उत्खनन से पता 
चलता है कि हिसार जिलांतर्गत कई हजार वर्ष पूर्व स्थापित सिंधु या 
सरस्वती घाटी की सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदी- 
तट पर ही हुआ है। हरियाणा के आदिबद्री (यमुनानगर) से छः 
किमी दूर, मात्र आठ फीट की खुदाई के बाद ही विलुप्त सरस्वती 
नदी का जल निकला। ऋग्वेद के अनुसार भी सतलुज और यमुना 
के बीच एक नदी हिमालय से अरब सागर तक प्रवाहित होती थी। 
हरियाणा में उत्खनन के बाद प्राप्त सामानों का कार्बन-44 विधि से 
परीक्षण किया गया था। 

आशुतोष ने “मोहेनजो-दड़ो' फ़िल्म की कथा को बारीकी, 
परिपक्वता और सहजता के साथ प्रस्तुत किया है। इसमें नायक 
सरमन (ऋतिक रोशन) और नायिका चानी (पूजा हेगड़े ) की 
प्रेमकथा है। आमरी गाँव का सरमन अपने चाचा दुरजन (नीतीश 
भारद्वाज) के संरक्षण में रहकर नील का व्यापार करता है। चाचा 
की अनिच्छा के बावजूद सरमन उनको मनाकर और निर्देश लेकर 
अपने साथियों के साथ मोहेनजो-दड़ो पहुँचता है। वहाँ के बाजार में 
दूर-सुदूर के व्यापारी भी आते हैं। फ़िल्म में वस्तु-विनिमय-पद्धति 
(सामान के बदले दूसरा सामान) को अच्छे ढंग से दिखाया गया 
है। नगर में प्रधान माहम (कबीर बेदी) और उसका पुत्र मूंजा 
(अरुणोदय सिंह) का आतंक कायम है। लोगों और व्यापारियों से 
मनमाना कर वसूला जाता है। माहम ने विराट सभा (मंत्रीपरिषद्‌) 
को अपने नियंत्रण में कर रखा है। सरमन अपने सपनों में बार-बार 
आनेवाले दृश्यों को यहाँ देखता है। सिपाही लोथार (दिगांता 
हजारिका) उसका मित्र और सहायक बन जाता है। सरमन को 
लोथार से नगर के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। व्यापार में वस्तु- 
विनिमय, मिट्टी के सामान, वस्त्र, आभूषण, वाद्य-यंत्र, कपास, 
नगर-योजना के मकान सहित मोहेनजो-दड़ो की विशेषताओं का 
फ़िल्मांकन करने में फ़िल्मकार अत्यधिक सफल हुआ है। फिल्म 
के प्रारम्भ में ही सुन्दर, आकर्षक और मनमोहक दृश्यों का दर्शन 
होता है। सिंधु नदी में सरमन नाव पर साथियों के साथ है। मगरमच्छ 
के साथ लड़ाई कर उसे मारने का दृश्य नवीनतम कंप्यूटर-ग्राफ़िक्स 
का बेहतरीन नमूना है। इसी तरह घोड़ों के अनियंत्रित होने पर 
सरमन द्वारा उसे काबू में लाने का दृश्य भी शानदार है। वह चानी 
की रक्षा करता है। सरमन द्वारा अश्व को विशेष आवाज निकालकर 
शान्त करना अद्भुत है। इस घटना से चानी के पिता प्रधान पुजारी 
(मनीष चौधरी ) भी आश्चर्यचकित रह गये। चानी और पुजारी उससे 
जुड़ गये। पुजारी ने बताया कि वह (सरमन) मोहेनजो-दड़ो के 
पुराने माहम सुजन (शरद केव्ठकर ) का पुत्र है। सुजन की हत्या के 
बाद दुरजन उसे लेकर आमरी चला जताता है। अब सरमन को 
माहम के कुकृत्यों की जानकारी हो जाती है। विद्रोही होने पर माहम 
उसे मृत्युदण्ड की सजा देता है। पुजारी के कहने पर वह सजा को 
खतरनाक खेल में बदल देता है। दो नरभक्षियों से खतरनाक लड़ाई 
का दृश्य रोमांचक है। सरमन जीत जाता है। माहम के उकसाने पर 
मूंजा चानी, पुजारी और सरमन को मारना चाहता है। शर्त के 
अनुसार अब मूंजा चानी के साथ विवाह नहीं कर सकता। पुजारी 
की हत्या होती है। सरमन मूंजा को मार देता है। माहम अपने 
विरोधियों की हत्या करवा देता है। हत्या के बाद शवों को लकड़ी 


चर्चित निर्माता, निर्देशक और पटकथाकार आशुतोष 
गोवारिकर ने गहन अध्ययन और शोध के बाद नवीनतम 
कंप्यूटर-ग्राफ़िक्स के द्वारा अपनी कल्पना को एक 
प्रेमकथा के रूप में प्रस्तुत किया है। इसे पीरियड ड्रामा लव 
स्टोरी भी कहा जा सकता है। फ़िल्मकार आशुतोष ने इस 
फ़िल्म में अपनी बौद्धिक क्षमता का जुबरदस्त परिचय दिया 
है। ये अपने मजबूत (लगान, जोधा-अकबर) और कमजोर 
(वाद्स योर राशि, खेलें खेल जी जान से) फ़िल्मों से चर्चामें 
रहे हैं। ये अपनी फ़िल्मों में भव्यता के लिए चर्चित हैं। इन्होंने 
2600 ई.पू. से 700 ई.पू. की अवधि में मोहेनजो-दड़ो को 
केन्द्र में रखकर पुरातत्त्व विभाग के सहयोग से संभवत: 
पहली बार ऐसी फ़िल्म बनाने का साहस किया है। 


के सहारे हवा में लटका दिया जाता है। दाह-संस्कार करने नहीं दिया 
जाता। मूंजा की माँ अपने पति माहम से कहती है कि तूने उसके 
(सरमन ) के बाबा को मारा, उसने तेरे बेटे को। सिंधु का न्याय यही 
है। फिल्म में एक समानानतर कथा भी है। माहम हड़प्पा से 
निष्कासित था। वह मोहेनजो-दड़ो आकर छल-बल से प्रधान बन 
बैठा। इस क्रम में उसने सुरजन एवं अन्य लोगों की हत्या कर दी। 
अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह शस्त्र मंगवाता है। वह 
हड़प्पा का नाश करना चाहता है। सुमेरियाई व्यापारी सोना लेकर 
शस्त्र पहुँचाते हैं। माहम हड़प्पा का नाश नहीं कर पाता। बांध बनाने 
के बाद माहम माहम नदी की धारा मोड़कर अपना फ़ायदा चाहता 
है। चानी नगरवासियों को बताती है कि सरमन पूर्व प्रधान सुरजन 
का पुत्र है। लोग उसका साथ देते हैं। सरमन सुमेरियाई व्यापारी को 
दिया गया सोना लोगों की सहायता से रोक लेता है। अब उसे प्रधान 
बना दिया जाता है। फ़िल्म में एक पात्र पागल जमीरा भी है जो 
विनाश के समय भी मोहेनजो-दड़ो को नहीं छोड़ता। नदी की 
विनाशलीला से बचने के लिए सरमन लोगों को सुरक्षित स्थान तक 
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९ देता है। फ़िल्म का क्लाइमैक्स है 
जब सरमन कहता है कि मोहेनजो-दड़ो 
में किसी प्रधान का नहीं नागरिकों का राज 
होगा। सरमन सभी मृतकों का दाह- 
संस्कार करवाता है। 
रीति-रिवाजों, नृत्य, गीत, वाद्य-यंत्रों, 
दर्पण, सिंधु-पूजन, व्यापार, वस्त्र-सज्जा, 
आभूषण, शस्त्र, धातु सहित मोहेनजो- 
दड़ो की अधिक-से-अधिक विशेषताओं 
को 2 घंटे 48 मिनट की फ़िल्म में 
समाहित करना सराहनीय है। फ़िल्म में 
गीत-संगीत भी बढ़िया है। ए.आर. रहमान 
का संगीत और जावेद अख्तर के गीत हैं। 
सेट की भव्यता, नगर-योजना सहित 
दृश्यों में प्रभावी ताकत है। ऋतिक रोशन 
का अभिनय सब पर भारी है। कबीर बेदी, 
अरुणोदय सिंह सहित अन्य कलाकारों ने 
अच्छा अभिनय किया है। अभिनेत्री पूजा 
हेगड़े की यह प्रथम हिंदी-फ़िल्म है। 
आशुतोष अपनी फ़िल्मों में नया और 
ताजा चेहरा लाते हैं। 'लगान' में ग्रेसी 
सिंह, 'स्वदेश” में गायत्री और अब 
'मोहेनजो-दड़ो' में पूजा हेगड़े। पूजा 
इसके पूर्व तमिल-फ़िल्म 'मुगमूदी' और 
तेलुगू-फ़िल्म 'ओका लैला कोसाम' और 
'मुकुंदा' में अभिनय कर चुकी हैं। फ़िल्म 
में स्वाभाविक प्यार के नाम पर ऋतिक- 
पूजा का एक चुम्बन-दृश्य ठूंस दिया गया 
है। ऐसा व्यावहारिक रूप से किया गया 
लगता है। इसके बावजूद लगभग 445 
करोड़ की लागत से बनी यह फ़िल्म 
व्यावसायिक रूप से भी सफल हो 
चुकी है। 
मोहेनजो-दड़ो, लरकाना से 27 
किमी और हड़प्पा से 690 किमी दूर है। 
दुनिया का प्रथम स्नानागार, सड़कें, 
गलियाँ, पकी ईंट की मजबूत दीवारें, 
नगर-नियोजन व्यवस्था, कुएँ, बड़ी-बड़ी 
इमारतें, भवन, मिट्टी-धातु के बरतन, 
पत्थर, माप, खेती, जलकुण्ड आदि 
विशेषताओं से भरपूर मोहनजो-दड़ो की 
सभ्यता का सौन्दर्य-बोध उसका समाज- 
पोषित होना था। यह फ़िल्म इसे प्रदर्शित 
करने में पूर्णतया सफल है। सिंधु घाटी 
क्षेत्र की जल-संस्कृतिवाले मोहेनजो-दड़ो 
का फ़िल्मांकन फिल्मकार आशुतोष 
गोवारिकर की सशक्त फिल्म-कला को 
प्रदर्शित करता है। 


केशव कुंज के नवनिर्भित परिसर का शिलान्यास 


बश्  :. आन 

दिल्‍ली के झंडेवालान-स्थित केशव कुछ्ज (संघ कार्यालय ) के नवनिर्मित परिसर का 
शिलान्यास करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परमपूज्य सरसंघचालक डॉ. मोहनराव 
भागवत। साथ में खड़े हैं सर्वश्री लाल्कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, दिल्ली 
प्रांत संघघचालक कुलभूषण आहूजा व अन्य अधिकारीगण 
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कीर्ति शेष... 


सेवा ही जिनका ध्येय था...श्री के. हूर्योनारायण राव 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक के. 
सूर्यनारायण राव (सुरुजी) का 48 नवम्बर, 
2046 को रात 4:44 बजे बंगलुरू के सागर 
अपोलो हॉस्पीटल में निधन हो गया। वह 93 
वर्ष के थे और विगत एक मास से अस्वस्थ चल 
रहे थे। राव का जन्म 20 अगस्त 924 को 
हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णप्पा और माँ 
सुंदराम्मा थीं। 

सूर्यनारायण राव 4924 में 48 साल की 
उम्र में संघ के स्वयंसेवक बने। विज्ञान स्नातक / 
की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह 4946 में प्रचारक बन गये। उन्होंने दिसंबर 969 में 
कर्नाटक के उडिपी में पहला विश्व हिंदू परिषद्‌ कार्यक्रम संचालित किया। सुरुजी ने 
अनेक दायित्वों का निर्ववन किया। वह 97। से 4984 तक तमिलनाडु के प्रांत 
प्रचारक रहे। उसके बाद क्षेत्र प्रचारक बने और आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा 
कर्नाटक की जिम्मेदारी वर्ष 4990 तक संभाली। वह संघ के पहले अखिल भारतीय 
सेवा प्रमुख थे। संघ में सेवा विभाग को आकार देने में उनका प्रमुख योगदान रहा। 
सूर्यनारायण राव संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल के सदस्य भी बने जिसके 
तहत विश्व हिंदू परिषदू, वनवासी कल्याण आश्रम, नेशनल मेडिकोज एसोसिएशन, 
आरोग्य भारती, सेवा इंटरनेशनल तथा संस्कृत भारती की देखरेख की। 

सूर्यनारायण राव ने उस कालखण्ड में तमिलनाडु और केरल में संघ का कार्य खड़ा 
किया जब वहाँ संघ का कार्य करना बहुत ही मुश्किल था। कर्नाटक से निकलनेवाले 
संघ-प्रचारकों की प्रथम पीढ़ी के तीन प्रचारकों- हो.वे. शेषाद्री, चंपक और के. 
सूर्यनारायण राव में राव प्रमुख थे। 
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आवाहन 


मेरे आर्य पुत्रो ! 

कौन है 

वह शक्ति ? 
दुर्मद-दुरिन्दों 
आतंकवादियों को 
आर्यावर्त्त की 

पावन धरती में 

आने से रोकेगी ? 
जिसकी प्रतापवद्नि में 
दुर्दान्त आक्रामक 
शलभायमान होंगे 
कब.... 

सिंहवाहिनी भारत माँ 
परम पावन 

धरती के 

शुभ्र हिमशिखरों से 
सिंह-गर्जना कर 
अरिदल को 

मर्दित करेगी 

और अपने 

वीर पुत्रों को 
उत्प्रेरित-उद्बुद्ध करेगी ? 
विजयशालिनी भारत माँ की 
शंखध्वनि 

चतुर्दिक्‌ गुंजेगी 
शत्रुगण भूलुंठित होंगे 
और जय-जयकार 
निनादित होगा 

तभी सुख-चैन की 
बंशी बजेगी 

निश्चय वही शक्ति 
देशभक्त और 
देशद्रोही को 
पारिभाषित करेगी। 


ब डॉ. भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 


नया अर्जुन चाहिए 
आत्मविस्मृति के कगारों पर खड़े हम थे शीर्ष पर हमको न कोई छू सका था 
आत्मनिन्दा की फुहारों में बहे हम उस वैभव शिखर पर दृष्टि पड़नी चाहिए। 
जल गई बारूद, बस खोखे रहे हम 
स्वांग अपने दंभ का कितना रचें हम आस्था के बिन्दुओं को छेड़ते 


किसने किया है दृष्टि बाधित, मूल्य वंचित 


चिह्न गौरव के, सभी को मेटते 
भूलना इतिहास को, मृत्यु को सीधा निमंत्रण 


खुद स्वयं को देख लें, करें इस पर कभी क्‍या आत्ममंथन 
बस एक दर्पण चाहिए। 
धारा कंचन और अपना मूल्य, दर्शन 
ज्ञान अपना कर तिरोहित, नयेपन के लिये भी यह नींव होनी चाहिए। 
मार्ग को अनजान कर 
दूसरों में दोष कितना क्या करेंगे जानकर. साहस उफनता जहाँ हो, वह प्रात अरुणिम 
थे उत्कर्ष की ऊष्मा के अंगारे कभी चाहिए 
मार्गदर्शक रूप क्‍या बिसरा अभी ? रक्त में हो लालिमा तो स्वप्र स्वर्णिम चाहिए 
शक्ति बाँहों में अगर हो, लोह निर्णय चाहिए 
बिखरकर फैली मगर जो बुझ न पाई नव बहारों के लिये अब नव्य सर्जन चाहिए 
वह राख ज्वाला में बदलनी चाहिए। 
नयी कौरव-युक्तियाँ कनम दीखती हैं 
हीनता के भाव से अवरुद्ध हैं पग नयी गीता के लिये अब नया अर्जुन चाहिए। 
किरण दर्शन की गई, विकृत हैं पथ 
अनुसरण में होड़ कर हम दोड़ते ब केसरी नाथ त्रिपाठी 
विगत के संदेश को हम छोड़ते 
छ ह_ आदमी 
की 
किसने कहा कि मौसम और जज्बात जीवन की सरणगोशियों में 
में फर्क कहाँ ? खोखली साँसें, खोखले रिएतों को अपना 
मौसम पर तो वक्त की झूठी खुशी का इजहार कर 'सुधा' 
नजाकत का फेरा है खुद को उनमें 
जाने जज्बात क्यों समा-समा सा रहा है इतना ? 
क्यों खोखला-खोखला सा है इतना 


गीतों की छंदम, साजों की सरगम 
ओश के शबनम, ऋतुओं की छमछम 
से घिरा 'आदमी' फिर क्‍यों 
तन्हा-तन्हा सा है इतना ? 


जाने क्‍यों वक्त डरा-डरा सा है इतना ? 
और आदमी आदमी से 
सहमा-सहमा सा है इतना 
कभी आदमी खुद से तो कभी औरों से 
क्यों खफा-खफा सा है इतना ? 

ब सुधा अग्रवाल 
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